१० 
का मार्ग कुछ और प्रशस्त 


कर उसके पर में हिन्दी समालोयना पा 
भा 
इभर पिधनयत्पुओं ने 'हिल्दीलवन्स्ल और 'मिल्नइन्ट 
एजोद' हो पंप शित हर हिल्दी के -दात्र में लवबारति 
सेल शुरु री परम दशा हदी के चन्द से टेक भाखतेरक तक नी महा 
अपिपे ४ देर है । इस स्ठ्त्य य॑ द्वारा मिश्रन्वन्धुओं मे हिन्दी में 
एए्३णरर शा $ खोल दिया । ग्रन्थ यथ्थपि 
+३4७-शोपए ह्ही हैं अपनी कोर्टि का इलाघ्य प्रयास हैं । 
रेल कक पह्ततकों द्वारा कवियों तथा रो के मतनशील 


को आलोचना में अधानता देने की 
और उत्कृष्ट एव भ्रशस्त समालोचना का मारे 
(७ छपा 
शक बाद 'बिहारी' पर पच्मसिह शर्मा ने एक आलोचनात्मक 
पुर्तक निकाली सिश्वन्वन्धुओ ने जिस तुलनात्मक आलोचना-सर्क्ति 
हो और रंयेस किया था इस पुस्तक में उसको प्रधानता दी गई है । 'आरपी- 
एपाशर्ती' और गांधा शप्तशती' संस्कृत काव्या के पद्मो के साथ 
" की छुलना बिहारी की श्रेष्ठता का अ्रतिपादन किया गया । 
इन दोहो की ठुझना अनेक अन्य कवियों की रवनाओं से करे 
+ ने बिहारी के समक्ष उन कवियों को हीन सिद्ध करते था प्रर्मरे 
है । इस प्रकार इस पुस्तक पे लेखक ने काव्य-ममीक्षत्मदः 
पु आलोचना व्यवहृत करने का प्रयलल किया और परम्पणा 
नछ॑पिणी ऐली का निर्वाह किया, पसतु वे भी हूढि से वाह 
बारी से येनकैल प्रकारेण शेप्ठ कद्ध करने के प्रयल में हेघ् 
ते भर्णादा घा भो उल्लघन कर गया और वहील दा तो 
पिव हो णाता है । मूछ से छावानुवाद तक की वहीं 
गे गददता पर्शाने घग प्रयल किया गया १ इछ 
हि ७ ॥ इन अटियों के होते हुए रे 


हट रे श्र 
“८५६८५ 


बा कार्य सराहनीय हूं । पुस्तक ले ढंग की अनूडी है और साहित्य में अच्छा 
स्थान रखती हैं । 


धर्माजी की यह तुलनात्मक श्ैंडी विशेष लोकप्रिय हो गई। छोग 
इसके पीछे बेतरह पड गये और धुलना करना ही समाछोचना मानी जाने 
लगी । अनेक छेखक मैदान में उतर आये और पत्र-पत्रिकाओं में ऐसी 
आलोचना की भरमार हो गई | दो कवियों की रचनाओं में वस्तु-भाव- 
साम्य न होने पर भी तुलवाएं प्रस्तुत की जाने लगी और एक को दूसरे से 
श्रेष्ठ सिद्ध करने के प्रयत्न में ककम का जोर आजमाया जाने छगा । इस 
प्रकार समालोचना की घूम तो खूब मची पर ऊचे प्रकार की आलोचनाओं 
का अमाव ही रहा । हा, इतना अवश्य हुआ कि इस दौड-घूप में भाषा का 
रूप निखर उठा और खडी बोछी परिप्कृत, परिमाजित एवं साहित्यिक 
हो गई भीर उसका रूप स्थिर हो गया । 


(३) नवीन काल-- 


ऊपर के विवरण से यह ज्ञात हो जाता हैँ कि अब तक हिन्दी-आलोचता का 
प्रवाह अपने मूल-स्थान से कुछ आगे अवश्य बढ भाया था पर उसका मैलापन 
अभी तक दूर न हो सका था । मिथ्ववन्धु, पद्यसिह आदि की आलछोचनाओं 
में समालोच्य कवि या काव्य को विश्येपताओं पर दृष्टि तो अवश्य 
रखी गई पर उनमें पक्षपात की छाया का प्रभाव अवश्य बता रहा, जिसके 
कारण गुण या दोष प्रदर्शन वा कार्य प्रतिफलित हुआ । 'देव बडे कि विहारी' 
के भद्दे झगई की प्रवृत्ति के फलस्वरूप कवियों को छोटा-बडा प्रमाणित 
करने वाली जो आलोचनाए हुईं उन्हें शुद्ध समाछोचना में स्थान देना उचित 
नही । हा, कुछ गिनी-चुनी आलोचनाए अवश्य हुईं जिन्हें अपवाद-स्वरूप 
कहा णा सकता हैं। इधर योरुप की समीक्षा-पद्धति का आश्रय लेबर अग्रेजी 
पडे-लिखे हिन्दी समाछोचको ने जो आलोचनाए प्रस्तुत की वे अत्यन्त 
हास्पास्पद थी । अग्रेजी कवियों की समीक्षाओं से उद्धत उवितयों और 
पदावलियों को हिन्दी लिवास में हिन्दी कवियो के लिए प्रयुवत किया जाने 


० 


ड़ ब्रशल 
ब्रकार उनके गमय में द्विरी गमाझोभतां हा सार्ग शुए और प्रश 

मा । कप 
पर इधर विद्वइर मिश्र-यस्थुमों ने हिल्‍्दीलय-रा्ना मौर कल 
पिनोद' साम्रफ दो ग्रंथ छिसा गर हिंतदी के आलोगना-ओत कर महा 
पैदा कर दो। प्रथम पुस्तक में हिसरी के घरद से छेफर भारतेन्ड दा हिंदी मे 
कवियों गाय विवेधन है । इग स्थुस्य कार्य द्वारा मिश्रन्वस्पूर्मो है ० 
विवेचनापूर्ण गरसमाठोचना का मार्ग खोल दिया । दूसरा कक | 
कवियों का इतिवृत्त-सप्रह्न ही है तो भी अपनी कोटि का इंठा पट आतवरशीठ 
मिश्र-वन्धुओ की इन दोनो पुस्तकों द्वारा कवियों सवा फार्स्सों है शत 
एवं विदेचनापूर्ण तुझनात्मक अध्ययन करो आलोचना में प्रयानता 


कार्मा 
प्रणाली बा सूत्रपात हुआ और उत्कृष्ट एवं प्रशस्त समालोचना का है 
खुल गया। 





इसके वाद “बिद्वारी' पर पं० पथमतह दार्मा ने एक आलोचनालः 
पुस्तक निकाली । भिश्न-वस्धुओ ने जिस शुलनात्मक आडोचगाथद 
की और सफेत किया था इस पुस्तक में उसको प्रधानता दी गर्ई हैं । 'आर्या- 
संप्तशती” और 'गाया सप्तशवी' सस्कृत काब्यंः के पद्मों के साथ बिहारी 
के दोहो की तुलना करके बिद्ारी की श्रेष्ठता का प्रनिपादन विया गया ' 
इसी प्रकार इन दोही की शुलना अनेक अन्य कवियों की रचनाओं से करे 
हुए लेखक ने विहारी के समक्ष उन कवियों के हीन सिद्ध करने का प्रयर 
किया है ५ इस प्रकार इस पुस्तक में छेखक ने काव्य-समीक्षात्मदा विवेध' 
कया तुलनात्मक आलोचना व्यवहृत करने का 
गुण-दोप-निरूषिणी शेली का निर्वाह किया, परलनु दे भी रूम से बाहर ते 
जा सके । विहारी को येनकेल प्रकारेण श्रेष्ठ सिद्ध करने के प्रयत्न में छेसक 
आलोचना की मर्यादा का भी उल्लंघन कर गया और कही-कही तो पक्ष- 
वात स्पष्ट सक्षित हो जाता हैं। मूछ भे छयानुवाद तक की कही-कही 
अनुचित रूप से महत्ता ड्ति हि विया गया। इस पुस्तक की शैली 
रोचक है और बातचीत के दग की हैं। इन श्रुटटियों के होते हुए भी छेलक 


प्रयत्त किया और परम्पराग७ 


70 
दी] ६ हु ५ हर 
बा बाय बराहनीन है १ पुस्तक अपने ढग की अनूठी हूँ और साहित्य में मच्छा 
स्‍थान रणती है 


श्र 


धर्माजी की यह सुलतात्मक घड़ी विशेष लोकप्रिय हो गई। छोप 
इसके पीछे देतरह पड गये और सुलना बरना ही समालोचना मानी जाने 
छगी । घनेवः छेसक पमेदान में उतर जाये शोर पत्र-्यत्रिवाओं में एमी 
सालोचना बी भरमार हो गई । दो बवियों बी रघनाओ में वस्तु-माव- 
साम्य ने होने पर भी तुलनाए धस्तुत बी जाने छगी और एश वो दूसरे से 
श्रेष्ट सिद्ध बरने के; प्रयत्त में गलम बा डोर आजमाया जाने छगा । इस 
प्रचार समालोदना थी धूप तो सूद मंदी पर उदे प्रगार बी आलोचनाओं 
दा अमाव हो रहा। हो, इतता अवश्य हुआ वि इग दौह-यूप में मापा वा 
झप निरर उठा और खरटी शोलो परिष्यृत, परिमाजित एवं साहित्य 
हो गई भौर उगरो रूपए स्थिर हो धरा १ 


(३) संवोन वगेल--- 
उपर बे विश्रण से यह झात हो शता है दि झव तर हिस्रोआदोचना वा 
इशाह अपने मूह यान से गुछ आगे अवः्य दए आदा था पर उसका मे ल्यरस 


अनी तर ट्रुए से हो सपा दा। फिथश्नएु, एपशिह आदि को आदोचनाओं 
में शमाणोष्य बदि दा बाष्य शो हिसार 





हों पर दृष्टट हो अर 
रण इई इए उनये इशपात वो छापा दा प्रसार अदपप बना रहा, रिमपेः 
अपरध गुघ दा होर प्रधान दा करे प्रवि्ीिय हुआ। दिर दड्टे शि दिहारी! 
के भट्ट शगई शो इदलि के धट्स्द्हप बडियों शो छोटा-रश प्रसाधित 
करने दी जो अःोदनाए हुईं उर्तें शद् मगािउना में बदान देता उचधिक 
गे ६ ह६, दु७ शिहीनअुती शालोइगाए ऋपापर हुई डिस्टे प्रशइजइआर 
बहा छा सका है । इश्र शोरप वो सरोेशा-पद्वि बा आधर हैशर अपर 
परे खिल हिन्दी समप्दोषकों मे शो अः्तोेबनसाए इस्ट्रद वो दे शाउन्ड 
हृस्थास्यट थी । अरजो करिशों को सरोपाओँ में एदव पतियों छौर 
पदारलियों को हिन्दी शिदान मे हिन्दे करिरों के तिए दपृश्४ शिया गाते 














१० 


प्रकार उनके समय में हिन्दी समाछोचता का भागे 
हुआ । 
विनोद” म विद्दर मिश्र्यन्धुओं से 'हिल्दी-नवन्रल” और _ 
पैदा द” नामक दी ग्रय लिख कर हिन्दी के आछोचनालीत मे तबाह 
0 07820%% पृस्तक में हिन्दी के चन्द से लेकर भारतेन्दु त्व तो हि 
विवेसनापूर्ण विवेचन है । इस स्व॒त्य कार्य द्वारा मिथन्वन्धुओं ने हित मे 
जियो का 33095 का मार्य खोल दिया । दूसरा ग्रन्थ बी 
किये फल दही है तो मो अपजी कोटि का हे प्रवाह! 
एवं विवेचनापूर्ण इन दोनो पुस्तकों द्वारा कवियों तथा काव्यों के की है 
प्रणाली का कया इस #तात्मक अध्ययन को आलोचना में प्रधानता देने * 
खूल गया | सूत्रपात हुआ और उत्कृष्ट एवं प्रशस्‍्त समालोचना का माँ 
इसके बाद वि 
पुस्तक विफल + पर ० पयसिह दार्मा में एक आलोचनाए 
की ओर सकेस दिया था जिंक ने जिस तुलनात्मक आलोचता-पर्दा# 
सष्तशती” और “गाया सप्तशाः ! पुस्तक में उसको प्रधानता दी गई हैं । आर्या 
के दोही को तुलना कर वित्त सत्झत काव्यो के पद्चों हैः साथ विहार 
इसी भश्पर इन दोहों की ॥७+ की श्रेष्ठता बड़ अतिधादत वियाँ गा 
हट टेलक मे बिहारो के मल यह लिया, रुघताओं रो करते 
किए है हारी हे ममप् उन कवियों को हीन घिड करते गाए यान 
है । इस प्रतार इस पुस्तक में लेखफ ने ही न लए या 
ह्था हुठनात्पक आलोचना स्यवहुत करने का क्रास्य- कर 
सुश-दोष-निरूपिणी दोछी का निर्माद प्रथत्न रिया भीर का 
विहारी को मेतरेल राह शिया, परन्तु दे भी हट से गटर गे 
सए सहे ! बिहारी की मेतरे प्रच्यरेण खेष्ड विद करने बे प्रश से रैसात' 
मालोचना की मर्माश गा भी उच्लंपन कर गया कर, इन कोबरा, 
दा रपप्ट लशित हो जाए है! मूठ मे छापनुवाई तक पी बी करे 
अनुचित कय से महा दर्शाते का अपर टिया देवर 4 इक पुछर को ऐोजी 
शोषार हू भर बातपीव के दंग की हैं । इग शुटियों के हो) हू भी 


कुछ और प्र्श्गी 


र मित्र 


श्र 


कूगा | इस प्रकार समालोचना-श्षेत्र में एक प्रकार की उच्छूंखलता ने शेर 
कर लिया | आलोचना केवछ व्यवसाय के लिए की जाने लगी और देय 
से भूष्ट आछोचनात्मक छेखों की भरमार से पत्र-यत्रिकाओं के आवार 
बढ़ने छगें। ऐसे समय में आचार्य रामचद्ध शुक्ल का आविभवि हूँगी 
जिसे हिन्दी साहित्य के लिए दैवी वरदान ही समझना चाहिए। शुरूनी 
ने अपनी समर्थ छेखनी और सक्षम चिन्तनशीलता से हिन्दी-आलोवना 
काया-पछट कर दी | शुक्लजी ने हिन्दी-आलोचना को अभीष्ट मार्ग डी 
ओर प्रेरित ही नही किया वरन्‌ उसमें उस मार्ग पर चलने की गति का भी 
सचार किया। शुक्लजी ने उस विवेचनात्मक या विइलेपणात्मक आलोची 
"का द्वार खोला जिसमें कवि-कार्य के अन्तरग और बहिरग दोनी रूपों पं 
गहन विचार एवं छान-बीन की जाती हैं तया उसकी विशेषत्ञाओं को देश: 
काल को परिस्थिति में विचारते हुए निरूपित किया जाता है । कवि की 
विचार-पारा में प्रवेश कर आछोचक तटस्थ रहकर कवि की अन्तर्वृत्तियो 
का विवेचन करता हुआ आलोचना करता है--उस हैलो में शुवलणी ने 
आएणोचना करने का मार्ग-प्रदर्शन किया | शुक्ठजी ने तुलसी, ग्रूर और 
जायसी पर जो आऊोचनाए की हूँ वे मामिक, मनतशीछ, और विस्तृत 
अध्ययन से परिपूर्ण हैं । शुकठजो आलछोच्य कवि के छिए पूरी सहानुमूति 
से भरा हुआ हृदय लैफर फई दृष्टियो से विवेचना करते हुए सथ्य पर पहुचने 
और उसे उद्घाटित करने में हो आलोचक की राफदता रामगते थे । इनकी 
तुली, गूर और जायगी पर यी हुई आलछोचनाए बडी ग्मीर, व्यापक एवं 
सुखदर हैं और अपनी गौ की अतुत्य । हिन्दी में इत आलोचनाओं का 
विशेध महर्त है । इसमें कवियों के गुण-दोप तिरुपण के साथ साहित्य में 
उनके स्पाय-निर्धारण रधा उनके बडिलर्म बा व्यास्यात्मक स्पच्टीफरण 
बडे हुवा के साय विया गया है । इसके अधिरिक्क इस्होने काव्य में 
शहस्थवार शोर क गवैश्शापूर्त पल्य जद रखता करके छायाबाद के उ्तृपतत 
अशाह को शियरिता वर दिया । फ्ल्शे गादित्य का इतिहास खिरा कर 
शबठयों से जो उपशगप्रये डाये कर दिखाया, दविरी बाझे मदद उनसे 
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रहेंगे। बट प्रन्प हिंदी साहिप्र वे सब प्रकार के झान के लिए एक प्रामाणिक 
बोप हैँ | इंसोे अविरिश साहित्यिक्ष शिदान्तों के प्रतियादत के लिए 
शुवपजी से कई इवतसश निदसा भी लिखे १ हस प्रशार शुरजों एक आ- 
लोचय ही मही थे, वरत्‌ एश सुद्दित पयप्रद्शक भी थे । धुतदजीं भारतीय 
वा्य-मिसालों पर प्रू्ण निष्ठा रखते थे और उन्होंने इन्हीं मिद्धाल्तों वा 
स्वष्ट्रीवारण एवं पुष्टीवराण जिया है अत्यमाओेचना के प्रवाह को तेजो के 
साय आगे बढाने बालो में बाबू ध्यामसुल्दरदासजी भी विधेष उल्देशनीय 
है। शुपप्डी के समान याबुजी वा भी महत्वपूर्ण स्थान है । सैद्धान्तिक 
झालीचना के दोष में याब्ूजी सर्वप्रधम अग्रसर हुए थे और उन्होंने विभेषत 
मोस्वीय साहित्य-सिद्धास्तो को दृष्टि में रखरर 'साहित्यालोचन! ग्रन्थ 
प्रस्तुत दिया। इस प्रस्य में पा के नाना #पों वा विवेचनापूर्ण स्पष्टीकरण, 
पापचात्य सिद्धान्तों बा भारतीय सिद्धालो के साथ समन्वय तथा साहित्य 
के विविष अगो पर विचारपूर्ण प्रकाश डाल गया है । इस प्रत्प में वावूजी 
नें एक प्रगार से साहित्य की रूपनरेसा ही उपस्थित कर दी है । यह पुस्तक 
साहित्य वे! समीक्षात्मब अध्ययन के लिए एवं विद्यार्थी-्वर्ग के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुई हूँ। बावूजी ने 'हिन्दी भाषा और उसका साहित्य” शीर्षक 
एक वृहर ग्रन्थ लिखा, जिसका पूर्वाद्ध हिन्दी भाषा के विकास एव वैज्ञानिक 
प्रगति तपा उत्तराददे इतिहास के सम्बन्ध में गवेषणापूर्ण खोज तथा विवेश 
मात्मक आछोचना का परिचायपक्र हूँ । आपने गोस्वामी ठुलमोदास कौर 
भारतेन्दु पर भो सुरदर एवं सारगभित आलोचनाए प्ररतुत की । “भापा 
विज्ञान! के द्वारा भाषा के वैज्ञातिक अध्ययन को ओर विद्वानों का ध्यान 
आकर्षित किया। भाषा पर आपने कई प्रामाणिक निवन्ध भी लिखे । आपवा 
सम्पूर्ण जीवन ही हिल्‍्दी बी सैचाओ के लिए समपित रहा) 
प० अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय जी ने भी आलोचनाह-स्षेत्र में स्‍श्रशसनीय 
काम किया | आपवी गणना मननश्ञोछ लेतको में को जाती है। आप 
बिलप्ट से बिलप्ट एवं सरल से सरल हिन्दी लिखने की क्षमता रखते थे । 
उनके गद्य में भी पद कान्या आतन्द मिलता है ! आप प्रसिद्ध भाषा- 
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मर्मेझ थे। मापद्री गंदभ-सर्वरप्' पुस्गक घुरदर एवं मासिक आलौचनातमक 
गियम्पी का संएद है जो साहिरप के विद्यार्थियों झे लिए अत्यन्त ठामदायक 
हूँ। स्पर्य महारदि होने के कारण कविन्कर्म की जो सामिक व्यास्या 
एवं शूह्म सपा सारगभित बियेसना आपकी छैसनी से हुई बह धर्बपा 
प्रदणीय हूं । हिंदी और उसके साहित्य का विकाशं नाम का ग्रत्य पटना 
विश्वयिद्याल्म में दिये गये आपके सारपुर्ण माषणों का संग्रह हैं । इसी 
समय श्री परदुमलाठ पुप्नाछाल बस्यी ने 'द्विन्दीन्याहितय विमर्श! ओर 
(वष्य-राहित्य/ दो भाछोचनात्मक पुस्तऊँ प्रकाशित की । (विश्व-साहित 
में वाइबात्य मीमासा के आपार पर किसे गये अस्यन्त उपयोगी और प्रेरणा- 
प्रद छेल्लो गया सप्रह हैँ । आपके निबन्‍्ध गम्भीर विचारों से मुक्त होते है 
और विंद्रता, गम्भीर मध्ययनशीलता एवं विशद विभार-पली के परिचायक 
होते हे । आप द्विन्दी के गिने-धुने सुयोग्य विद्वानों एवं भ्रकाण्ड पढ़ितों में से 
हूँ । डिविदीजी के माद 'सरस्वतो” के सम्पादन का भार आप ही के स्ुयोग्य 
द्वाथी में आया था । 

हिंदी-समालोचना को अग्रसर करने में धा० गुलाबरायजी ने भी 
अपना पूर्ण सहयोग दिया हैँ । आधुनिक समालोचनान्साहित्य मेँ आपका 
भी विशेष स्थान हैँ ! आप सुप्रसिद्ध दर्शन-्देत्ता एवं गम्भीर समालोचक है! 
बपकी अध्ययन अत्यस्त विस्तृत एव गहन हैं । आप समायोचना-पद्धि में 
आचार्य शुक्लजी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैँ । उसी आलोचना-पद्धति के 
क्षय शक है । इनकी गणना समालोचना के शुवल स्वूल में ही की जाती 
कं ५. “ध _ ०, हित्दीमादय विस, आलोचमा- 

हा «' तथा सिद्धान्त और अध्ययन! नामक भशफे 

, उल्लेखनीय हैं | इसकेः अतिरिषत्त 'साहित्य-सदेश 

हिल्दी-आलोचना की भर जो उपयोगी का्पे कर रहे 

(कक जयावह पा बम 

५ का स्वर बात इसमें 
,+च१| पा मच कोटि कै हे के. पड वर्षो से 


श्५ नन्प्र्टा 
इस पत्र के द्वारा सुरुचिपूर्ण आलोचना का इलाघनौय प्रवार एव प्रसार ही 
रहा हूँ । वा० गुलाबरायजी की जालोचना-शैलो गरभीर होते हुए भी सुवोध 
होती हूँ। वे बात को सीधे सरल ढंग से उपस्थित करना खूब जानते है । 
भाषा भी सरल एवं सीधो-सादी होती है। विद्याधियों की दृष्टि से बाबूनी 
थी बाल्योचना-क्षे्री विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है और दे विद्या्ियों में 
अधिक प्रिय भी हो गये हे । इस आलोचना-पद्ति को अग्रसर करने बालो 
में स्वेश्री डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० घीरेन्ध वर्मा, डा० रामकुमार 
दर्मा आदि फे माम भी विज्ञेप उल्टेजनीय है । अपनी-अपनी दिला में इन्होने 
प्रशसनीय साहित्य की रचना की हैँ और आलोचना के भण्डार को भरने में 
पर्याप्त योग-दान किया हैं। प० हजारी प्रसाद दिवेदी तो आज के युग के 
शम्भीर वियेचक एवं मुषड पारखी माने जाते हे। 'मूर-साहित्य”, 'हिंदी- 
साहित्य की भूमिका' ओर 'कवीर' माम की आलोचना-पुस्तकें आपकी 
विशेष देन है । द्विवेदीजी की आलोचना गवेषणा के कार्य पर आधारित हैं । 
गण्भीर विवेचन बरते हुए आपने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करने के 
प्रयत्व बिधे हैं। क्षापो भाषा सस्कृतमयो होते हुए भी विशेष आकर्षक 
एवं बोपगम्य होती हैँ | मीठो चुटवी भरना आप सूब जानते है । 
शात्रोर्य शुक्‍द के योग्य शिष्पो में रद० डा० महध्दाल वा नाम 
विशेष रूप से प्रसि् है । समालोयना वी प्रेरणा आपको सीपे शुतदुजों 
में ही मिलती ओर उत्टी गे चरणों में बैठ गर आएले इस बाप में कुशछता 
भी एटण वी । सन्त दवियो को विस्मृति के यर्भ से निशाने का थे ये डा* 
इंडच्दाठकी दो है । इन्होंने निर्भुघसग्प्रयाप के ससतों पर सोजपूर्थ कार्य 
दिया तथा इस बाय॑ के लिये मार्ग प्रशस्त विदा। आएगा पास्डि्य विधाल 
एवं गहन था। खसूर, सगसो एब बेशव एर छिप्ती आएगी आजोचनाए 
अपिदएरपूर्ण दिनो जारी हूँ ॥ इस बाप में घाप दा इषापणुन्दरदाप्ी 
के निरेंशन में भो कार्यरत रहे है । 
इस परार साहित्य थे सझशाझोचना-दिझाद में सिद्धान्ट-निष्चक 
प्रशांत धेढो, स्‍प्ोइ-शलोबतारमश छोड़ो, युरोप्रेप दग की आलोचना 
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साहित्य के सहायक के रूप में ग्रहण करते है । असल में यह कवि के 
साय आत्ममिलन है, एक तटस्थ सामीप्य के साथ। तटरथ सामीप्य के कारण 
ममौक्षक अपना कर्तव्य-विवेक अनगंल नही होने देता, यो कोई अनर्गल मक्ते 
ही बनगेंढ हो जाय। नई समाल्ोचनाओं में न तो पद्मर्सिहजी की चुल- 
बुलाहट है, न मिश्र-्यस्थुओ का आडिफिशियल रिमार्क, न दिवेदीजी का 
ऐंहिक कवि परिचय और न शुकलजी का गुरन्गहन दास्त्रीय विश्लेषण, 
है केवल हृदय संतरण या रसमचरण । सश्सता ही इनका गुण हैं, तरल 
अभिव्यक्ति इनकी झैठों ।/ 
इस शैली के आधुतिक प्रतिनिधियों में श्रीमती महादेवी वर्मा तथा 
श्री शान्तिप्रियनों दिविदी मुस्य हे--भाझोचना के उपरिलिजित गृण 
आप दोनो के छेखो में प्रमूत मात्रा में विद्यमान रहते हैँ । ये दोनी ही प्रतिष्ठित 
कवि ओर यशस्वी समाछोचक हे । शातिप्रियजी ने 'हमारे साहित्यनिर्माता' 
'माहित्यिकी, 'सचारिणा', 'बदि ओर काव्य' तथा युग और साहित्य 
बादि अनेक आलोचना पुस्तकों की रचना को हैं। आपकी शेली बडी अनूठी 
है। पड़े ही हृदय पर सीधा प्रमाव टाछूने वाली है । इतकी हॉली को प्रमुख 
विशेषता थह है कि आलोचना जँंगे गभीर विपय में भी काव्य का-सा आनन्द 
आता है। आपकी शोठी ओर भाषा दोनों में ही मावमयता की मघुरता 
मोतप्रोत रहती है । इनकी अपनतो ही एक नवीन शैली हैं । 
श्रीमती महादिवी के गद्य में मी उपरिलिखित सभी गुण विद्यमान है । 
गभीर प्रद्त की होते हुए मो उनके गद्य में भावमयता को तरल लहरें 
४ कहराती रहती है जो पाठक के मन को ऊबने नहीं देतो । विचास्न्यामीर्य 


धर ओर भाव प्रवधता वा एक ऐसा का एक ऐसा अनूद्ा सामजस्थ इनके आलोचनात्मक 
की त : जुजरत-सध्अरअक कारक अल पके पका कप ताइछअतद पुर भ कस कक 
दर पान न मच कप मथा हर मे पाया जाता हैं कि पूठक विषय को 
दिशेष सरसता घगा अनुभव है ।. 
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'वस्मुत: महादेवीजी की शैली में तरल, 
अभिव्यक्ति और रसा्दता आदि से बन्द तक विद्यमान रहती हूँ और रसाईता आदि से अन्त तक विद्यमान रहती हूँ । इनको 
'भहादेवी का विवेचनात्मक गधा नामक पृस्तक में इनके बालोचनात्मक 


फकशो कक  कत»की अयभ-क |० 


श्ट र 


सखय॑ श्रेष्ठ कययित्री होने के नाते उनहे काम्यासोचत का विशेष 05 । 
काव्य के बच्तर्वाह्म दोनों स्वच्यों से उनका नियी धरलिष्ठ राम्बन्ध होते के 
फारण उनके कास्य-शास्त्रन्सम्पन्धी विधारों एवं काव्य-विवेषत को केवती 
निजी स्पान होना स्वाभाविक हैँ । छायायादी-आठोचना स्कूछ में श्रीमती 
महादेवी का स्थान रावीपरि हैं, इसमें सान्देह को रघान नहीं । मांग कह 
उनका गद्य में भी उतना ही बल्पूणं अधिरुरर है गितना कविता में 
इतता भेद अवश्य है कि इतका गद्य, भछे ही यह विवेधनात्मक भी वंपों न 
हो, इनके काव्य से मधिऊ सुस्पष्ट होता है । काव्य में ये मावीं के प्रवाह में 
अपने आपको मूछ जाती-सी प्रवीत होती है तो बतब्य की विवेधना में खतनी 
ही सजग एव स्पष्टता-प्रिय । गहन विचारों का विश्लेषण करते समय सर्व 
परिचित उदाहरणों के द्वारा ये ऐसे समझाती-सी भात होती हूँ मानों का 
में ही ठैक्‍्चर दे रही हों 4 इनके उदाहरण प्रायः सरस एवं आस-पास के 
संसार से लिये हुए होते हैं ॥ 
हिन्दी के आलोचना-क्षेत्र में कुछ बयों से प्रवत्तिणोंक आाड़ोचना 
नाम से एक और पद्धति का आविर्माव हुआ है । वस्तुत: इस आलोचना 
प्रणाली का मुख्य ध्येय प्रगतिशील साहित्य का पृष्ठपोषण फरना ही प्रतीत 
होता है । में सब प्रकार की भ्राचौत विवेचना-प्रणालियों के विरोध में झण्डा 
केकर मँदान में उतरे है और इनके अनुसार प्राचीन-सब कुछ हेय और त्याज्य 
है। यदि इस मनीवृत्ति में कुछ सुधार हो जाबे तो सभव है प्रगतिशील 
आजह्ोचना द्वारा हित्दी के काव्य-साहित्य में और भी उप्तति हो सके । इस 
अणाली के आलोचको में डा० राम विलास, शिवदान सिंह चौहान आदि के 
सम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । श्री अजय का नास भी इसो कोटि में 
गणनीम है 
किये हुए सक्निप्त विवेचन से हे द्विन्गी के आलोचना-साहित्य 
वर पु विहंगम दृष्टि डालने का पयाध किया पया है। गाणा दे इससे 
विदयार्धीण आलोचना के अत्य ग्रत्यों को पढ़ने के लिये परे रथा प्राप्त करेंगे 
+->प्षम्पादक 
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सत्य पर जीवन वां सुन्दर ताना-वान्य 
स्थूछ-सूदम सभी विपयो, को, अपना उपरश शरण 7 
कठोर स्पृछता से र॒ग-रेखाओ को निशिशशसंशा रा 
स्थिति और तब दाब्द की सूद ्याइपट:ट 
ओक्रम से यह जान लेना बहुत सहर्ज नी थाण 
आजन को पापाण की मूत्तिमत्ता, रस्कत:ः 
क्व | जय 
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ह। अगर ऑचोचना 


के दरध शपीय विष्यार का बोध कोर # दिए है और शिया वी भा 
तौदिका है सफदर मे देव बयी की अनवामत ता ही माूति गामा 40 
शधाद माय वे माप हारी टिपि ओ बहु जुण एंटी ही रटरी है। 
लियणा मंग हुए सनी गाया मे थेह यातते हैं, झगे ऐसी पी में रा 
दैसना सावापक हो जाय है नहीं बढ़ देवागे गीसा में सार भी टी 
मी स्थापर या में आपसी निरिषश रिचा मयाये रहें ) 
ध्यरिं की शीसा में थो सर्प वी ऐँगी दौदरी सिपति गहत ही 7 
शयाप्मावित भी है, सन्यपा उसे शरद: ग्रद्दंध गरना समर से हो सीश 
परसु, सच्द में अपण्ड की इस रिये्ि को प्रेपणीय बसा ऐेला इणर हो 
तो बद्धित अवश्य है / सात्रार जी रेसार्ओो की सरया, संम्पाई 
हुल्ता भारीपत भाई गणित के मंडों में यांथे जा सक्‍ते हूँ, परन्चु रेशा ४ 
परियाण साफ स्याष्य राजीवता का परिषय संस्या, मात्रा सा तोल से नहीं 
दिया था रहता । आऊार को टौफ साप-जोरा के गाय दूसरे शक पहुँगा 
ड्वैता मितना गहज है, जीयन मे सम्पूर्ण अतुलनीयता के साय दूसरे 
दे राकना उतना ही कठिन है 
2. सत्य की व्यापकता में रे बेन जिय अंध्व को ग्रहण करें वह हमारी 
शोमा में बघकर थ्यप्टिगत हो ही जाता है और इस स्थिति में हमारी 
सीमा के साथ साक्षेप, पर अपनी व्यापकता में निरपेदा बना रहता हैं! 
द्वूसरे के निकट हमारी सीमा से घिरा सत्य हमारा रहऊर ही अपना परिधय 
द्वेना चाहता है और दूसरा हमें तोल़कर ही उस सत्य का मूझ अकिते की 
इच्छा रखता हैँ । इतना ही नहीं उसकी तुछा पर रुचि-वैचिश्य, सत्कार, 
हवार्थे आदि के न जाने कितने पासगरो को उपस्थिति भी सम्भव है, अतः 
श॒त्य के सापेक्ष हीं नही निरपेक्ष मूल्य के सम्बन्ध में भी अनेक मतभेद 
नल के आहत मंगल की चिर अतृप्त जिज्ञासा भी कुछ कम नहीं 
इसके अतिरिक्त कम न 
शेकती टोकती । हमने अमुक वस्तु को 008 स्थेत्रि में पाया” इतता 
क्षपन ही पर्याप्त नही, वयोकि सुननेवाद्य कहाँ-कद्टों कहकर उसे अपने 


एाय्यडला ५ 


के अर में बंधी नाप-जीस के लिए स्थान नहीं । 
मस्तिष्क और हृदय प्ररस्पर गहवर भी एयर ही पय से नहीं चम्प्ते । 
: बुद्धि में समानान्‍्तर पर चलनेवालों मिश्न-मिन्न श्रेघिया हैं और अनुमति 
में एकलारता लिये गहराई। हान के क्षेत्र में एक छाटी रेसा के नोचे उससे 
डटी रेखा खीपबर पहली बा छोटा और भिक्ष अश्तित्व दियाया था 
सबता हूँ । इसके अमरय उद्ाहरण, विज्ञान जीवन वी स्यूछ सीमा में गौर 
दर्घन जीदन वी सूध्म असीमता में दे चुका हैं । पर अनुभूति के सत्र में एक 
बी ौछिथिति से नोथे और अधिक गटराई में उतगगर मो हम उसके ग्राथ 
एक ही रेखा पर रहते हैं । एक वस्तु को एवं व्यक्त इसी स्थिविनविश्येत 
में अपने विश्येष दृष्टिदिन्इु से देशता हैं, दूसरा झरने घरावत पर अपने से 
और तीसरा अपनी सीमारेखा एर बएने से । ठीनो ने दस्तुविश्चेष को जिन 
दिप्येध दृष्टिकोषों से जित विमिप्न ईर्थिस्थितियों में देखा है वे. उनके 
तद्िपयत शान वो भिप्र रेखाओ में घर रूँगी / इन दिम्रिप्र रेखाओं के मये 
होने के एक सामान्य परातछ जी स्थिति हैँ अशप्द, परसतु वहू मपनों 
स्थादी एशता बे परिचय के: टिए ही एस शतेषता की सझाते रहती हूँ 
अनुदूति के भमम्दस्प में यह रंथ्तिई सरस हो जारी है । एक स्रस्ति 
झरने दुख को गटुद टीइठा से अनुमद बर रहा हैं, उमके जिड्ट झएपीड 
को मनुझति में तोदवा को मात्रा बुछ घट जापदी ओर साधारध मित्र मे 
उसद| झौर को म्दुत हो झाना सग्भंश हैं; पर जहा रब दुख के मारान्द 
संदेशन भा इश्त है दे ठोतो एक ही रेसा पर, निबिट, दूर, रूपरिक दृस, बे 
ल्पिति में रहेंगे। हा, जब उनमें मे कोई उस दल को, अनुमति के सेंड मे 
लिकाहकर शेदिक दयव॒त पर रख नेदा ठब शा ही इनसे हो जार ६ 
अनुभूति झापती सोझा में बिइनी सरस है उठनी डइुदि नही 4 हारे स्व 
जदने वो हत्वी शनुमृति को दुसरे के सम हूं बसे रे शज में अधि 
शहरी है 4 
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सत्य की प्राप्ति के लिए छात्य और वलाए जिस सोन्दर्य का सहारा 
सेते है वह जीवन की पूर्णतम अभिव्यवित पर याध्रित हैं, केवल बाह्य 
रुपरेता पर नही ! प्रकृति का अनन्त बेमव, प्राणि-जगत्‌ वे अनेकात्मक 
गतिशीरूठां, मत्तजेंगत्‌ छी रहस्यमगी विविधता संपकुछ इनके सीन्‍्दर्यः 
कौप के अन्तर्गत है और इसमें से छुद्रतम बरतु के लिए भी ऐसे मारी 
मूहत्तं भा उपस्थित द्वोते हें जिनमें बढ पर्वत के समकदा सड़ी होकर ही 
सफल हो सकतो है और गृण्तम वस्तु के लिए भी ऐसे छूघु क्षण आ पहुचते 
है जिनमें वह छोटे तृण के साथ बेठ कर ही कृतार्य वत सकती है) 

जीवन कं जो स्पर्श बिकारा के छिए बपेक्षित है उसे पाने के उपरान्त 
छोटा, बढ़ा, गुर, सुन्दर, विरुष, आकर्षक, भयातक, कुछ भी कला 
जगत्‌ से बहिषप्कृत नही किया जाता | उज्जदे बमतों की चादर जैसी चादर्न 
में मुस्कराती हुई विभावरी अमिराम है, पर अंधेरे के स्तर पर स्तर ओदकः 
विराद बनी हुई काली रजनी भी कम मुल्दर नहीं । फूलों के बोझ से झुक 
शुक पड़तेवाठी_ छता कोमल, दे, पर घून्य नीठिमा- की. भोर विश्मित 
बालक-सा ताकनेवाटा ठूठ भी बम सुद्रमार नदी.) अविरत जलदान रे 
पृष्वी को बोपा देनेवाछा बादर ऊचा है पर एक यूद ओयू के भार से ना 














और वम्पित तृण भी कम उम्नत नहीं । गृठाव के रग और ६] 
डोमदता में कंकाल छिपाये हुए छिपाये हुए रूपसी इमनीय है. पर शरियों ३? 





जीवन का विज्ञान लिखे हुए बृद्ध भो कम आाकपक नहीं । बाह्य जीव 
की वटोसता, संघर्ष, जय-पराजय सब मूल्यवान्‌ हू पर अन्तर्वेगत्‌ # 
कल्पना, स्वप्न, भावना आदि भी कम अनमोल नहीं । 

उपयोग की फछा और सौन्दर्य की कछा को लेकर बहुत से विदा 
सम्भव होते रहे परन्तु यह भेद मूछत' एक दूसरे से बहुत द्वूरी पर नह॑ 
दुदरते । 

कछा शब्द से किसी निमित धूर्ण खण्ड का ही बोध होता हूँ भौ 
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हा १) #क + ण्या 208 
५ है, पी क हआा0 पहन रु 
४ रा भ भीर ड्ीके दयरे कक अशक कक (हि गस्पवार 
गफ »)क+ वी ुग३ २६ 
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४ के कया ४५४4 
रवि कट हक ४. पुणे / डक दर 
ध्येल्ड, बाय, डर १०३ 8, ० ६०) + का 
(९ + 47, अकिसक क्भप्र क+ ४४) / 
६६ ५३ २: 
पीड़ा कै 


अक0 दस 
क्स्यु 4 जो कात है 
पीड़ा ७६ +ट 8१३ ६, हे शर वर ओ जर्जर 
गा कै मग्किय गे पर 220 १77; 
पर जीवन के िकिपा कल ही जोर) का कह हमारा मस्तक 
यह, पर धक जय के न्‍॥) ५८८ सजीयक रंग मरते की कर 
ः पक कम है पे कमा आस) तो का तकिया ६ 
नगर बनुक्ार पडिवातत ॥ 9 पायुमच्तक के गा भार बने हू 
हि जीवन पर फंको ४4 न गरलिका भक्त पदक पट, ये 
गो ये साहब ३३ फिर सबक स्परिक्ति इ्षत हैं । अतः कास- 
कि 29 सन बाय आहण 
अनेक लक इक भी कछ ३ गह्वी हैं। बट 
५ ' हैं कोर का, पुन्दर कुरूफ में एक 
प्प कहे करेगी ही बुक, गा करा इस वयोकरिरप की 
रैक गाह से को सत्य जप सष्यक बनाकर हे 
' मैसण्ड का 
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सत्य की प्राप्ति के छिए कात्य और वलाएं जिस सौन्दर्य का सहारा 
केते हे वह जीवन की पूर्णतम अभिव्यवित पर थाथित है, केवछ बाह्य 
झुपरेखा पर नही । प्रकृति का अनन्त वैमव, प्राणि-जगत्‌ दो अनेकात्मक 
गतिशीलतो, भन्तर्जेगतू की सट्स्पणपी विविधता रुषतुछ इनके सौन्दर्य 
कोप के अन्‍्तगेत है और इसमें से शुद्र॒तम वस्तु के छिए भी ऐसे भारी 
मुहूर्त आ उपस्थित होते है जिनमें वह पर्वत के रामकद्षां खडी होकर ही 
सफल हो सकती है और गुश्तम वस्तु के लिए भी ऐसे रुघु क्षण आ पहुचते 
है जिनमें वह छोटे तृण के साथ बैठ कर ही कृतार्थ वन सकती है। 
जीवन का जो स्पर्श विकास के लिए अपेक्षित है उसे पाने के उपरान्त 
छोटा, बडा, लघु, गुरु, सुन्दर, विरुप, आकर्षक, भयानक, कुछ मी कला- 
जगत्‌ गे बहिप्कृत नहीं किया जाता । उज़छे बलों की चादर जैसी चादती 
में मुस्कराती हुई विभावरी अभिराम है; पर अधेरे के स्तर पर स्तर ओढकर 
विराद्‌ बनी हुई काली रजनी भी कम सुन्दर नही । फूलों के बोश से भुक- 
झुक पह़नेवाली छता कोमल. है, पर शून्य नीछिमा की ओर विस्मित_ 
बालक-सा तक़नेवाठा ठूठ भी कम सुकुमार नहीं | अविरत जलदान से 
पृष्वी को कोपा देनेवाला बादल ऊचा हे पर एक बूद जोसू के भार से नत 
ओर कम्पित तृण भी कम उन्नत नहीं ॥ गुलाब के रण और नवनीत कौ. 
बगेमलता में ककाछ छिपाये हुए रूपसी कमनीय द्, पर शसुर्िमों में| 
जीवन का विज्ञान लिखे हुए वृद्ध भी कम जाकर्षक नही । बाह्य जीवन 
की कठोरता, सघर्ष, जय-पराजय सब मूल्यवान्‌ हे पर अन्तर्जंगत्‌ की 
कल्पना, स्वप्न, भावना आदि भी वम अनमोल नही । 
उपयोग बी कला और सौन्दर्य की कलछा को लेकर बहुत से विवाद 
सम्मव द्वोते रहे परन्तु यह भेद मूलतः एक दूसरे से बहुत दूरी पर नहीं 
व्हरते । 
कटा दाब्द से किसी विमित पूर्ण सण्ड का ही बोध होता है और 
कोई भी निर्माण अपनी अन्तिम रियति में जितना सीमित है आरम्म में 
उतना ही फैला हुआ मिलेगा । उसके पीछे स्थूल जगतू डा अस्तित्व, 
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दूसरे को अस्तित्वहीन बह-बहकर खोजने को चिन्ता से मुक्त होने छंगे । 
सत्य तो गह है कि जद तक हमारे सूध्म अम्त्जेगत्‌ वा बाह्य जीवत 
में पग-पग पर उपयोग होता रहेगा तब तक कठा का धूद्षम उपयोग सम्बन्धी 
विवाद भी विशेष महत्व नहीं रख सरता | हमारे जीवन में सूटष्म और 
स्पूल थी जैसी समन्वयात्मक स्थिति हूँ वही कला को, कैवल स्पूछ या केवल 
सूदम में निर्वासित मे होने देगी । जब हम एक व्यवित के कार्य को स्वीकार 
करेंगे तद उसवी पटभूमिका बने हुए वायवी स्वप्त, यूधम आदर्श, रहस्य* 
मंयी भावना आदि का भी मूल्य ऑकना आवश्यक हो जायगा ओर फला 
यदि उस वातावरण का ऐसा परिचय देती है जो कार्य से म दिया जा सकेगा 
तो जोदन को उसके लिए भीतर-चाहर के सभी द्वार खोलना पढेंगे। 
उपयोग कौ ऐसी निम्नोपन्नत भूमियाँ हो सकती हे जो अपने बाह्य 
रुपों में एक दूसरी से रवंधा भिन्न जाते पढें; परन्तु णीवन के व्यापक 
धरावछ पर उनके मूल्य में विशेष अन्तर नहीं रहता । 
हमारी शिराओ में सदरित जीवन-रस और दूर मिट्टी में उत्पप्त अपन 
के उपयोग में प्रत्यक्षत' वितना अन्तर और अप्रत्यक्षतः कसी एकता है यह 
गटने बी आवश्यवता नहीं। रोगी को स्थाधिविशेष देः लिए द्ास्त्र-विशेष॑ 
उपयोगी हो शक्तता हैं, परन्तु उसके सिराहने विसी राहुदय द्वारा रणा 
हुआ अधसिला गुाव वा फूल भी गम उपमोगी नही । अपनी बेदना में 
एटपटाता हुआ दह, उगे फूछ थी धीरे-पीरे छिलने और होडे-दहौठे 
परनेवादी एणडियों को देख देतकर, दितनी बार विधाम की सास 
हेता है, दिस प्रकार अपने अवेेएत गो भर देता हैं, वितने भावों बी 
सम-विषपम भूमियों बेः पार आता-जाता हैँ और बंसे चित्तन के दाणों में 
अपने आपको खोता पाता है, यह चादे हमारे लिए प्रत्यक्त ने हो, परन्तु 
रोगी बे जीदन में तो शतप्प रहेगा हो आअतुर चिकित्सक, ऐेग बा निशान, 
उपयुक्त औषधि और पच्य आदि का उपयोग रपष्ट है, परन्दु रोगी को 
राय इण्छाशवित्र, दातायरण वा अतिदंधनोय रामरस्य, सेवा बरनेशडे 
भा हृदययप रन, सश्भाव आई उपयोग में अप्रत्यक्ष होने के कारद बम 
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वैसी का यदा-कदा; परन्तु निरन्तर अनुभूत अमावों को पूत्ति हीं पृत्ति 
| और जिनका अनभव ऐसा नियमित नटी वे अभाव ही नही, ऐसी धारणा 
प्रान्तिपूर्ण है । 
कभी कभी एकरम अनेक वर्षों की तुलना में सहानुभूति, रनेह, सुख- 
दु ख़ के कुछ शण कितने मूल्यवान्‌ ढहरते हें, उसे कौन नही जानता ? अनेक 
धार, व्यक्ति के जीवन में एक छन्‍्द, एक चित्र या एक घटना ने अभूतपूर्व 
परिवतंव राम्भव कर दिया हूँ! कारण स्पप्ट है । जब कवि, चित्रकार या 
संयोग के मामिक सत्य ने, उस व्यक्ति को, एक क्षणिक कोमर् मानसिक 
स्थिति में, छू पाया तव वे क्षण अनन्त कोमलता और करुणा के सोन्‍्दर्य- 
द्वार खोलने में रामर्थ हो सके । ऐसे कुछ क्षण युगो से अधिक मूल्यवान अत" 
उपयोगी मान लिये जायें तो आइचर्स को वात नहीं। 
वास्तव में जीवन मी गहराई को अनुभूति के बुछ क्षण ही होते हे, 
वर्ष नहीं । परन्तु यह क्षण निरन्तरता से रहित होने के कारण कम 
मही कहे जा सकते ! जो कर मनुष्य सो-सो शास्त्रो के नित्य मनन रो कोमल 
नही बन पाता यह यदि एक छोटे से निर्दोष बालक के सरल और आकस्मिक 
प्रएन भात्र से द्रवित हो उठता हूँ तो वह क्षणिक प्रश्न ध्ास्त्र-्मनन की निर- 
म्तरता से अधिक उपयोगी क्यो न माना जादे ! एक बाणविद्ध क्रौंय से 
प्रभावित ऋषि 'मा निषाद प्रतिष्ठा त्व---अहकर यदि प्रधम इलोक और 
शआदिशाग्य व रचना में समर्थ हो सवा तो उस हद पक्ती बी व्यथा को, 
मनीपी की ज्ञानगरिमा से अधिक मूल्य क्यो न दिया जावे ? यदि एक वैज्ञान 
निक, फल के गिरने से प्‌थ्वी वो आकर्षण-शक्ति वा पता लगा सवा तो उस 
शुच्छ पाठ वा टूटना, पर्दतों के टूटने से अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों न समझा 
जावे ! 
यदि नित्य और नियमित रथूठ ही उपयोग बो बयौटी रहे तो शरीर 
दी भुछठ आवश्यकताओं देः अतिरिक्त और शुछ भी, मत्त्त्व वी परिपि में 
नही आता । परन्तु हमारे इस निष्वर्ध को जीवन तो रवोकार करे ! बुद्ध 
में अपनी सीमा में स्घूल्दम से गूदरतम तक राब बुछ शेप मात्र है और 
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तिरिक्त और कया ह्पि सम्राज मकर रफ्ष्र मनुष्य कर स्विति क 
तत कौर है कल 
केवल हैं औरन अति रचित, अत" अतके: डे जीवन से वन्य रखने: 
बाछे उपयोग 20000 5423 | ० रेप 
५ हि 
को, अधि अ्याप्क परकक स्याफित्वि रेफाओं में 


देखना होगा। 


हृदय को रपश पर चूदा शव हम उसने और अपने सम्बाध वो साधारण 
शौविंत आदान प्रशन भी शूदा पर सोने में असमर्थ की रहे । 

यदि हम किसी फे दस को बटा छेगे हो दूसरा भी हमारे दुस में 
भ्रहभागी होगी, यह सामाजिक नियम ने में रमरण रहता है और ने हमे 
स्मरण 4रता चारँंगे। इसी से महानसस ध्यागो बे पीछ विधि-निभेधात्मफक 
मेतिवला मेः शस्तार चाहे रहे, परन्तु स्थय विधि-निषध की सतर्क चेतना 
भम्भव नही रहती । सत्य बोलना उचित है, इस सिद्धान्त को गणित थे: नियम 
के समान रट-रट बर जो सत्य बोलने बी धदित पाता है यह सच्चा सत्य- 
बादी नहीं | सत्यवादों तो उसे वहेगे जिसमे सत्य बोडना, विधि-निपेध 
शो सीमा पार वर स्वभाव ही बन चुका है। उपयोग की इस सूक्ष्म पर ब्यापक 
भूमि पर सत्य में, जैगी एकता है, स्यूछ और सवीर्ण घरातल पर बैसी ही 
अनेक्ता, इसी बगरण ससार भर के दानिव, घमं-सस्थापक, कवि आदि 
के सत्य में, देशकाछ और व्यक्ति की दृष्टि से विभिन्नता होने पर भी मूलगत 
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एकता मिलती है । 
सत्य तो यह हैं कि उपयोग का प्रश्त जीवन के समान ही निम्न-उन्र्, 
सम-विपम, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमियो में समान रूप से व्याप्त है और रहेगा। 
जहां तक काव्य तथा अन्य छलित कलाओ का सम्बन्ध हैं वे उपयोग 
की उस उन्नत भूमि पर स्थायी हो पाती है जहा उपयोग सामान्य रह तके। 
करण रागिनी, उपयोग को जिस भूमि पर है वहां वह प्रत्येक श्रोता के हृदय 
में एक कण भाव जागृत करके ही सफ़छ हो सकेगी, हफे था उल्हात्त का 
नहीं । व्यक्ति के सस्कार, परिस्यिति, मानसिक स्थिति आदि के अनुत्तार 
उसको माताओं में न्यूनाधिक्य हो सकता है, परन्तु उसके उपयोग में इतनी 
विभिन्नता सम्भव नही कि एक में हप का संचार हो और दूसरे में विपाद 
का उद्देक ) 
जीवन को गति देने के दो ही प्रकार है--एक तो बाह्य अनुशाततों 
का सद्षारा देकर उस्ते चछाना और दूसरे अन्तर्जयत्‌ में ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न 
कर देना जिससे सामंजस्यपूर्ण ग्रतिद्यौलवा अनिवार्य हो जठे | अत्तर्जयर्त्‌ 
में प्रेरणा बननेवाले साधनों को स्थिति, उस बीज के समान है जिसे मिट्टी 
को, रंग-रूप-रस आदि में व्यक्त होने को सुविधा देये के छिये स्वथ उसके 
अन्यकार में समाकर दुष्टि से ओझल हो जाता पड़ता है । 
विधि-निषेध फी दृष्टि से महान्‌ से महानू कलाकार के पास उतना भी 
अधिकार नहीं जितना चोराहे पर खडे सिपाही क्रो प्राप्त हूँ । वह ते किसी 
को आदेश दे सकता है और न उपदेश, और यदि देने की नाम्षमझ्ी करता 
भी हूँ तो दूसरे उसे व मावकर समझदारी का परिचय देते हैं । वास्तव में 
कठावार तो जीवन का ऐसा सगरी हैं जो अपनी आत्मक-हातनि में, हृदय हृदय 
की कथा कहता हैं शरीर स्वयं घठकद पग पग के छिये पथ प्रश्वस्त करता 
है। बह बौद्धिक परिणाम नहीं किन्दु अपनी अवृभूत्ति दुसरे तर पहुँचाता है 
और वह भी एक विशज्ञेपता के साय3 काँटा चुमाऊर मादे का जान तो धंसार 
दे ही देगा, परन्छु कछाकार बिना कांदा घुमते वी पीछा दिये हुए ही उसकी 


असर की तीद मधुर अनुभूति दूधरे तक पहुँचाने में समये हैं । अपने अनुभवों 
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की गहराई में, वह जिस जीवनन्सत्य से शाह्षात्‌ करता हैं उसे दूसरे के लिये 
संवेदनोय वना कर बढ़ता घलता है यह सौन्दर्य तुम्हारा ही तो है पर मेने 
आज देख पाया' । जीवन को रपदे करने पय उसका ढंग ऐसा है कि हम उसके 
सुख-दुःस, हर्प-विषाद, हार-जीत सब शुछ प्रराप्ततापूरयक ही रवीकार करते 
हूँ---दूसरे शब्दों में हम बिना खोजने का कष्ट उठाये हुए ही कझाहार के 
शत्य में अपने आपको पाते हूँ ! दूसरे के दौद्धिक निष्कर्ष तो हम अपने भीतर 
झनका प्रतियिम्व खोजने पर बाध्य करते है परन्तु अनुमूति हमारे हृदय से 
तादात्म्य करके प्राप्ति का सुख देती है । 
उपदेशों के विपरीत अर्थ छमराये जा सकते हे, नीति के अनुवाद ग्रान्त 
हो सकते है, परन्तु राच्चे कछाकार की सोन्दर्य-यूष्टि का अपरिचित रह 
जाना सम्भव है, बदल जाता सम्मव नही । मत की जीवन स्मृतियों में अनर्थ 
की सम्भावना है पर बाल्मीकि का जोवन-दर्शन श्लेपहीन ही रहेगा । इसी 
से कलाकारो के मठ नदी निर्मित हुए, महन्त नहीं प्रतिष्ठित हुए, साम्राज्य 
नही स्थापित हुए और साघ्घाट नही अभिरिक्त हुए । कवि या कलाकार अपनी 
सामान्‍्यता में हो सदका ऐसा अपना बन गया कि समय समय पर धर्म, 
नीति आदि को, जोवन के निकट पहुचने के लिए उससे परिचय पत्र मागनां 
बड़ा । 
क॒वि में दार्शनिक को सोजना बहुत साधारण हो गया है। जहा तक 
सत्य के मूल रुप का सम्बन्ध है वे दोनो एक दूसरे फे अधिक निकट हे अवश्य, 
पर साधन आओर प्रयोग को दृष्टि से उनका एक होना सहज नहीं । दाशतिक 
बुद्धि के निम्न-स्तर से अपनी खोज आरम्भ करके उसे सूदम बिन्दु तक पढ़ूँ दा 
बार सन्तुष्द हो जाता है--उसको सफलता यही है कि सूक्ष्म काय के उस 
रूप तब पहुंचने के लिये वहीं बोदिक दिद्या सम्भव रहे । अन्तर्जंगत्‌ का 
साथ वैभव परल कर सत्य बय मूल्य ओकने का उसे अवकाश नही, भाव दी 
गहराई में डूबकर जोवन को धाह दे छेने का उसे अधिकार नहीं । वद तो 
चिन्तन-शयत्‌ का अधिड़ारो है । बुद्धि, अन्तर का बोध कराकर एक्ता गा 
निर्देश बरतों है मौर दृश्य एड्ता बो अनुभूति देवर अन्तर वी ओर सरेठ 
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करता है । परिषामतः चिन्तन की विभिन्न रेखाओं का सम्रानान्तर रहना 
अनिवार्य हो जाता है! सांच्य जिय रेसा पर बढ़कर छदय की प्राप्ति करता 
हैँ वह वेदान्त को अंगीकृत ने होगी मोर वेदान्त जिस क्रम से चलकर सत्य 
हक पहुंचता है उसे गोग स्वीकार ने कर सकेगा / 

काव्य में बुद्धि हृदय से अनुशामित रहकर ही सक्रियता पाती हैं इपी 
से उसका दर्शन ने थौढिक त्कप्रणाली है और ने सूदम वि्दु तक पहुंचाने 
बाली विशेष विधारनयद्षति ) यह तो णीवन को, चेतना और अनुभूति के 
समस्त वैभव के साथ, स्वीकार करती है । अतः कवि का दर्शन, जीवन के 
श्रति उसकी आस्या का दुसरा नाम है । दर्शन में, चेतना के प्रति नास्तिक की 
स्थिति भी सम्मव है, परन्तु काब्य में अनुभूति के प्रति अविश्वासी कवि की 
स्थिति असम्भव ही रहेगी । जीवन के अस्तित्व को शून्य प्रमाणित करके भी 
दार्शनिक बुद्धि के सूदम बिन्दु पर विधाम कर सकता है परन्तु यह अल्वीकृति 
ऋषि के अस्तित्व को डाल से टूटे पत्ते की स्थिति दे देती है । 

दोनो का मूल अन्तर ने जानकर ही हम किसी की कलाकार में बुद्धि 
की एक ढए, एक दिय्यावाली रेखा दूढते का प्रयास करते हैं और असफ़ल होने 
पर खोझ उ्ते हे! इसका यह अर्थ नहीं कि दर्शत और कवि की स्थिति 
में विरोध हैं। कोई भी कलाकार दर्शन ही बया धर्म, नीति आदि का 
विशेषज्ञ होते के कारण ही कला-सृजन के उपयुक्त या अनुपयुक्त नहीं 
डद्दरता । यह सेमस्था तो तब उत्पन्न होती हैं जब वह अपनी कछा को 
ज्ञानविश्ेष का एकांगी, शुष्क और बोदिक अनुवाद सात दबाने छगता है 

कवि का वैदान्तनशान, जचे अनुभूतिमों से रूप, कल्पना से रण और 

से सौन्दर्य पाकर साकार होता हैं तब उसके यत्य से जीवन का 

सदन रहेगा वृद्धि की तर्क छखछा नही। ऐसी स्थिति में उसका पूर्ण परिचय 
अत दे सकेगा भौर के विग्रिष्टाद्वेंत । यदि कवि ने इतनी संजीव धार्यरता 
कविता ही अपने शान को कल्य के सिहासन पर अमिपिस्त कर दिया तो वह 
कदहांग पति के समात वे निशा देवता रहता है और न छोर पाषाण $ 
कम द्ोवन दी विविधता समेट्ती हुई आये बढ़ती है, भवः सम्पूर्ण जीवन 
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को गला-पिघलाकर तकंसूत्र में परिणत कर लेना उसका छथ्य नहीं हो 
सकता 
स्यप्टि और सर्माष्ट में समान रुप से ध्याप्त जीवन के हपे-शोक, आशा- 
निराशा, सुख-दुख आदि की संस्यातीत विविधता को स्वीकृति देने ही के 
लिए कलछा-सूजन होता है | अतः कलाकार के जीवन-दर्शन में हम उसका 
जीवनव्यापी दृष्टिकोण मात्र था राकते हे । जो सम-विषम परिस्थितियों 
की भोड में नहीं मिछ जाता, सरल-कटिन सपर्षों के मेले में नही सो जाता 
और मधुर-वर्दु सुख-ल्‍ुसों की छाया में नही छिप जाता वही ष्यापक दृष्टि- 
कोघ कवि का दर्शन कहा जायेगा । परस्तु ज्ञान-क्षेत्र और काव्यजगत्‌ के 
दर्शन में उतना ही अन्तर रहेगा जितना दिश्ला वी शून्य सीधी रेखा और अनंत 
रग-रुपों से बसे हुए आवाश में मिलता है । 
बाब्य की परिधि में बाह्य ओर अन्त्जगत्‌ दोनों आ जाने के कारण 
अभिव्यत्रित के स्वरूप मतभदों को जन्म देते रहे हैं । केवछ बाह्य जगत 
को ययायंता वाज्य का लक्ष्य रहे अथवा उस यथार्थ के साथ सम्भाव्य यथाय 
अर्पात्‌ आदणश भी व्यक्त हो यह प्रश्न भी उपेक्षणोय नहीं । ययार्थ और 
आदर्श दोनों को यदि चरम-सीमा पर रखकर देखा जाये तो एक प्रत्यदः 
इतिवृत्त मे विसर जायेगा ओर दूसरा असम्मव कल्पनाओं में बध जायगा 
ऐसे यथार्थ ओर आदर्श वी स्थिति जीवन में ही कठिन हो जाती है फिर 
उसको बयस्य-स्थिति के सम्बन्ध में क्या बहा जावे ' 
बाण्य में गोचर जगत्‌ तो सहज स्वीडृति पा लेता है, पर स्पूल जगर 
२808 प्त देतन और प्रत्यक्ष सोन्दय में अन्‍्तहित सामजस्य को स्थिति बहुत 
नहीं । 
क्र हमारे प्राचीन वास्य ने बौद्धिक तकंवाद से दूर उस आत्मानुमूत ज्ञार 
-” भो र्दीजृति दी है जो इन्ट्रियजन्य ज्ञान सा अनायास पर उसमे अधिव 
निश्चित ओर पूर्ण मात्रा गया है। इस ज्ञान के आधार साय नी तुलना, उर 
आड़ाद से बी जा रबती हैं जो ग्रहण-दाकित बी झनुपस्थिति में अपता बब्द 
गुण सही स्पक्त करता । इसी दारण ऐसे कवान गो उपलब्धि आत्मा के उस 
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करता है । परिशामत, सिलाग की विभिन्न रेशाओं को शसावारार रहता 
आपियाप ते जाता है। साकिय जिय रेसा घर बढ़र छद्य भी प्राप्ति करता 
है बट वैद्ंरा गो मंग्रीरत से होगी और येशला विस क्रम से बाहर सरय 
शक पटुंचगा है उठे घोग स्वीवार गे कर सरेगा । 
काघ्न में मद दवदप से अनुशारित रहार ही सक्रियता पाती है इसी 
में उगरा दरैग मे शोदिफ तॉप्रेगाठी है और ने सूक्ष्म बिन्दु सकः पहुँचाने 
बाशी विशेष विधार-यदति | यह धो जीवस को, ब्ेतना और अनुभूति मे 
गंगा पैमय के साप, रयीफार करती है। आ* कवि या दर्शन, जीवन के 
प्रात उगरी आरा का दूसरा नाम है। दर्शन में, चेतता के प्रति नास्तिक की 
हलिपिति भी सम्मय है, परन्तु काव्य में अनुभूति के प्रति अविश्वासी कवि की 
रिपिति अगम्भव ही रहेगी । जीवग के अह्तित्व को शून्य प्रमाणित करके भी 
दाशगिए बुद्धि मे सूइरम बिन्दु पर विश्वाम कर सकता है परन्तु यह अस्वी कृति 
कावयि मेः अस्तित्व को डाल से टूटे पत्ते को स्थिति दे देती है । 
दोनों का मूठ अन्तर से जानकर ही हम किसी की कलाकार में बुद्धि 
की एक रुप, एक दिश्ावाली रेरा दूढने का प्रयास करते है और असफल होने 
पर शीत उठते हैं । इसका यह अर्थ नही कि दर्शन और कवि की स्थिति 
मेँ विरोध है । कोई भी कछाकार दर्शन ही क्‍या घर्म, नीति आदि का 
विशेषज्ञ होने के कारण ही बल्ला-सूजन के उपयुक्‍त्त या अनुपयुक्त नहीं 
ठहरता । यह समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब वह अपनी कला को 
ज्ञावविशेष का एकागी, शुष्क और बौद्धिक अनुवाद मात्र बनाने लगता है ! 
कवि का वैदान्त-शान, जब अनुभूतियों से रूप, कल्पना से रग और 
से सौन्दर्प पाकर सावपर होता है तब उसके सत्य में जीवन का 
रहेगा, बुद्धि की तर्क ख्टखला नही। ऐसी स्थिति में उसका पूर्ण परिचय 
नैत॑दे सकेगा और न विश्विष्टाद्ेत। यदि कवि ने इतनी सजीव साकारता 
के बिता अपने ज्ञान को कलम के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया तो वह 
आ मुति के समान ने निरा देवता रहता है और न कोरा पापाण । 
कल कली विविधदा समेट्ती हुई आगे बढ़ती है, अतः सम्पूर्ण जीवन 
कला, 
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को गला-पिघठाकर तरंमूत्र में परिणत कर लेना उसका छश्य नहीं हो 
सकता । 
व्यप्टि और समष्टि में समान रुप से ध्याप्त जीवन के हर्ष-शोक, आशा 
निराशा, सुछ-दुप आदि की सरपातीत विविधता को स्वीकृति देने ही के 
लिए बला-सुजन होता है ) अत' कलाकार के जीवन-दर्शन में हम उसका 
जोवनब्यापी दृष्टिकोण मात्र पा सकते हूँ । शो सम-विषम परिस्थितियों 
को भीड में नहीं मिल जाता, सरछ-फिन सघर्षों के मेले में नही खो जात' 
और मधु्र-कटु सुस-दुख्ो की छाया में नही छिप जाता वहों व्यापक दृष्टि: 
कोष कवि वा दर्शन कहा जायेगा । परन्तु ज्ञान-क्षेत्र और काव्यजगत्‌ वे 
दर्शन में उतना ही अन्तर रहेगा जितना दिशा की शून्य सीधी रेपा और अनर 
रग-रुपो से बसे हुए आयाश में मिलता है 
काव्य को परिधि में बाह्य और अन्तर्जगत्‌ दोनो आ जाने के कारए 
अभिव्यवित के स्वरूप मतमदों को जन्म देते रहे हैँ । केवल बाह्य जगर 
को यधायदेंता काम्य का छद्य रहे अथवा उस यथाघं के साथ सम्भाव्य यथार 
अर्पात्‌ आदर्श भो व्यक्त हो यह प्रश्न भी उपेक्षणीय नहीं । यथार्थ ओ 
आदर्श दोनी को यदि चरम-्मीमा पर रखकर देखा जाये तो एक प्रत्यद 
इतिवृत्त में दिखर जायेगा और दूसरा असम्मव बल्पनाओं में वध जापगा 
ऐसे यमार्थ ओर आदर्श की स्थिति जीवन में ही कठिन हो जाती है फि 
उसकी वास्य-स्थिति के सम्बन्ध से बया बहा जावे | 
काब्य में गोचर जगत्‌ तो सहज स्वीकृति पा छेता है, पर झपूल जगा 
का प्रेतन ओर प्रत्यक्ष सौन्दर्य में अन्तहित सामजस्थ बी स्थिति बहू 
र्ज नही । 

० हमारे प्राचीन शाम्य ने बोडिक तडंवाद से दर उस आत्यानुमूत क्ञा 
को स्वीकृति दी है जो इन्द्रियजन्य श्ञान सा अतायास पर उससे अधि' 
निश्चित और पूरे माना गया है । इस हान के आधार सत्य वो शुलना, उ' 
आंगाश से गो णा सरती है जो प्रहण-धक्ति बी अनुपस्थिति में अपता धब्म 

मही व्यक्त बरता | इसी बारण ऐसे शाव बी उपलम्धि शात्मा के छः 


जि 

2 आर भालोघना 
संस्वार पर निर्मर है, झो सामान्य सर्य को विशिष्ट सीमा में प्र 

वी भरत मी देदा है और उग सीमित शानानुभूति को जीवन डी झा 

2पोछ्कि देने बाठा खौत्ददोघ भी सड्ज गर देता हैं । 

:.. जैसे रुप, रस, गर्य आदि बी रिपति होने पर भी करण कै मे 
या अपूर्णवा में, कमी दसजा य्रद्ण सम्मद नहीं होता और कमी बेब 
गरहृण विये जाते हैं, दस ही, आात्मानुमूत शान, आत्मा के संवार क् 
और उससे उत्पन्न ग्रहग-दक्ति को गीमा पर निर्भर रहेगा । बर्दिं टी 7 
या मनीषी बहने वाले दूग के सामने यही निश्चित तकंत्रम से स्वत 
च्द्ा। 


१ 
हे 
* काम्यक््डा 


साथ इस ज्ञान का वैसा हो अज्ञात सम्बन्ध और अव्यक्त स्पर्श हैं जैसा प्रकृति 
नी प्रत्यक्ष और प्रशान्त नि स्तब्धता के साथ आधी के अव्यवत पूर्वाभास का 
) सकता हूँ, जो स्पितिहीनता में भी स्थिति रपता है । इसके अव्यवत रपर्श 
पि अनुभव कर अनेक बार मनुप्य प्रत्यक्ष प्रमाण, बौद्धिक निष्कर्ष और अनु 
[डगरिस्पितियों को सीमाएं पार कर लेने के लिये विवश्ञ हो उठता है ।' 
) 8ह्ठो ग्रोर विज्ञानवादी के पास भी ऐसा बहुत कुछ बच जाता है जो वार्य 
करण से नही बांधा जा सकता, स्थूलता के एकान्त उपायक के पास भी बहुर 
बुछ शेप रह जाता है जो उपयोग की कसौटी पर नहीं परसा जा सकता 
और यदि केवल समस्या ही महत्त्व रखती हो तो समार के सब कोनो मे ऐमे 
व्यक्तियों को स्थिति सम्भव हो सकी हूँ जो आत्मानुभूत ज्ञान का अस्तिरू 
मिद्ध करते रहे 
अग्रोषर जगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाली रहस्यानुभूति को स्थिति 
ऐगो ही हूँ । जहा तक अनुभूति का प्रश्न है दह तो स्घूल और गोचर जगर 
में भी सामान्य नहीं । प्रत्येक ध्यवित को दृष्टि फूल को फूल ग्रहण कर ले यह 
स्वाभाविक हैं, परन्तु सबके अन्तर्ंगत्‌ में अनुभूति एक सो स्थिति नहीं पे 
सबती । अपने सस्वार, रुचि, सवेदनधीलता के अनुसार कोर्ई फूछ से तादा 
हुम्य प्राप्व करके भाव-तन्मथ हो सकेगा ओर कोई उदासीन दर्शक मात्र रा 
जायेगा । स्पूल जयत्‌ के सम्पर्क का रूप भो अनुभूति की मात्रा निश्चित के 
सकता हूँ । जिसने अगारे उठा उठा कर हाथ को बठोर कर लिया है उसवें 
उगलिया अगारे पर पडकर भी जलने की तोग अनुभूति नही उत्पन्न बरेंगी 
पर जिसदा हाथ अचानक अगारे पर पड गया है उसे छाले बा ती' 
म्मनुभव बरना पडेगा। जिसने कॉटो पर लेटने वा अम्पास गर छिया: 
उसके घारोर में अनेक बाँटो वा स्पर्श तोद ध्यथा नहीं उस दरता, पर ज 
घहते-चलते अचानव बांट पर पर रख देता है उसके लिये एक बांटा ह 
सीच-दुलातुभूति वा बारण दत जाता हैं। नष्ट 
परन्तु इन सब शष्ड्श अनुभूतियों के पीछे हमारे अन्तर्जयत्‌ में एर 
ऐसा स्यापक, अखण्ड और सर्वेधतास्मद धरावद भोऊ जिस पर सारी दिविच् 


ते 


ठ 
भआारदश आधोभषणा 


रा पर निर्भर है. हो सागास्य सरय गो विशिष्ट सीमा में प्रहय रस्ते 
है घरिए भी देता है भौर उप सीमित शानासुमूति हो जीवन भी स्यापक 
दैदिया दैने बाछा गौन्दर्मरोप भी सहज गर देता हैं। 

जैसे शुप, रण, गन्प आदि बी रियर होने घर भी झरण के अमार 
गा अपूर्नता से, बभी उनवा प्रदश सम्भव सी होता मौर बसी ये अपूरे 
पहूश विये जाते हे, मैं गे ही, आरमासुभूर काम, आरमा के सरवार की मात्रा 
प्ौर उमसे उत्पन्न प्रहृश-दावित बी गीसा पर निर्भर रट्ेगा । शवि को द्वप्ट 
गे मनीषी बहने बाले मु के सामने यद्दी निश्चित त्क्रम से रचतंत् ज्ञान 
प्रा 

यहू शात ध्यवित-गामास्य नहीं, यह बहकफर हम उसकी उपेक्षा नही कर 
प्वते, भपोकि हमारा प्रस्यष"्ठ जगतु-्गम्वस्धी ज्ञान भी इतना सामान्य नही 
बज्ञान का भौतिष्ठ ज्ञान ही नहीं नित्य गा थ्यवद्वारशात भी व्यवित गो 
पापेद्दाता नहीं छोडता । व्यवितगत रचि, सरफार, पूर्वाजित ज्ञान, शान: 
फरणों की पूर्णता अपूर्णता अभाव आदि मिछफर स्पूछ जगत्‌ के ज्ञान वो 
नी विविधता देते रहते हे किः हम व्यवित के महत्य से शान झा मह' 
नश्चित करने पर वाघ्य हो जाते है । जो ऊँचा सुनता है या जो स्टेयेस्क 
शी सहायता से फेफड़ो का अस्फुट दाब्द मात्र सुनता है वे दोनो ही हमा 
स्वर सामजस्य के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष महों दे सबसे । पर जो आह 

घ्वनि से छेकर मेष के गर्जन तक सब स्वर मुनने की क्षमता भी रखः 
और विभिन्न स्वरो में सामजस्य छाने की साधना भी कर सह या 

टर्स दिशा में हमारा प्रमाण है। . 0९०) ३५८८४ शक 

समाज, नीति आदि से सम्दन्ध रखने वाले इन्द्रियानुभूत ज्ञान ही नह 
सूक्ष्म वौद्धिक ज्ञान के सम्बन्ध में भी अपने से अधिक प्रूर्ण व्यक्तियों क 
प्रमाण मानकर मनुष्य विकास करता आया है | अतः अध्यात्म के सम्बन 
में ही ऐसा तकंदाद बयों महत्व रख्देपा ? फिर यह आस्मानुभूत ज्ञान इसन 
विच्छिन्ष भौ नही जितना समझा जाता है । साधारणतः तो अ्रत्येक व्यविर 
किसी न किसी अश तक इसका उपयोग करता-रहता है । प्रत्यक्ष ज्ञान वे 





प्राय इस ज्ञान का वैसा हो अज्ञात सम्बन्ध और अव्यवत स्पर्श है जैसा प्रकृति 
की प्रत्यक्ष और प्रशान्त निःस्तब्पता के साथ आधी के अव्यवत पूर्वाभास का 
हो सकता हू, जो स्थितिहीनता में भी स्थिति रसता है । इसके अव्यवत स्पत्न 
था अनुभव कर अनेक बार मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण, बोद्धिक निष्कर्ष और अनू- 
# परिस्थितियों की सीमाए पार कर लेने के लिये विवश हो उठता है ।* 
है) कर (कठोर विज्ञानवादी के पास भी ऐसा बहुत कुछ बच जाता है जो कार्य: 
बरण से नही बाँधा जा सकता, स्थूठता के एक्गन्त उप्यययः के पास भी बहुत 
बुछ शेष रह जाता हैं जो उपयोग की कसोरी पर नही परसखा जा सकता | 
और यदि केवल सख्या ही महत्व रखती हो तो संमार के सब कोनों में ऐसे 
व्यवितियों को स्थिति सम्भव हो सको हैँ जो आत्मानुभूत ज्ञान का अस्तित्व 
सिद्ध करते रहे । 
अग्रोचर जगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवालो रहस्यानुभूति की स्थिति भी 
ऐंगी हो हूँ । जहा तक अनुभूति का प्रश्न है वह तो स्थूल और गोचर जगर 
में भी सामान्य नही । प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि फूल को फूल ग्रहण कर ले यह 
स्वाभाविक है, परन्तु सबके अन्तर्जंगत्‌ में अनुभूति एक सी स्थिति नहीं पे 
सकती । अपने भस्कार, रुचि, सवेदनझ्ीलता के अनुसार कोई फूछ से तादा 
स्म्य प्राप्त करके भाव-तन्मय हो सकेगा और कोई उदासीन दशक मात्र रह 
जायेगा। स्थूल जगत्‌ के सम्पर्क का रूप भी अनुभूति की मात्रा निश्चित कर 
सकता हूँ । जिसने अगारे उठा उठा कर हाथ को कठोर कर लिया है उसकी 
उगलियो अगारे पर पटकर भी जलने की तीत् बनुभूति नही उत्पन्न करेंगी । 
पर जिसका हाथ अचानक अगारे पर पड़ गया है उसे छाले बा तीड 
ममनुभव वरना पड़ेगा। जिसने बॉँटो पर छेटते का अम्यास कर लिया हं 
उसके शरीर में अनेक बाँटो का स्पर्श तीव व्यया मही उत्पन्न करता, पर जे 
घलते-घलते अचानक वॉँटे पर पैर रख देता है उसके लिये एक बाँटा ह्‌ 
तोब्-दु खानुभूति का बारण बन जाता है । न्फ्टि 
परन्तु इन सब खण्डश. अनुभूतियों के पोछे हमारे अन्ठर्जगत्‌ में एव 
ऐसा स्यापक, अखण्ड और सवेइनासमक़ धरातल भी जिस पर सारी विविए 


कक 


तत्व ०ह६ क्ाप्ता हूु॥ का»्य इसा का स्पशकर संवेदनोगेता “प्राप्त के 
१। इसी कारण जिन सु-दुखों की प्रत्यक्ष स्थिति भी हमें तीद् अनुश 
ही देता उन्ही की काव्य-स्थिति से साक्षात्‌ कर हम अस्थिर हो उठते ई 
.. व्यापक अप में तो यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सौंदर्य या प्रते 
पमुंजस्य की अनुभूति भो रहस्यानुभूति है। यदि एक सौन्दर्य-अश या सा 
स्प-सण्ड हमारे सामने किसी व्यापक सौन्दर्य या अखण्ड सामंजर्प के 
र नहीं खोल देवा तो हमारे अन्तर्जंगत्‌ का उल्लास से आन्दोलित हैँ 
5ना सम्भव नहीं । इतना ही नही किसी कर्म के सौन्दर्य और सामुंज़ह्य 
कक रहस्यात्मक हो सकती है, इसी से मनुष्य ऐसे कर्मों को गछु 
पम्म ना बनाकर जीवन-वथ में स्थापित रा रहा हं १ ु 
8 फौर्दर्य अपने समर्थन के लिये जिस सार * बी 7 
रूपता भी अपने विरोध के लिये उसी की और संकेत करती हूं वर दोगें 
सक्ेत में अन्तर हैं। पत्येक सौन्दर्य यड अखण्ड सौन्दर्य से जुड़ है और € | 
हू हमारे हृदययत सोन्दर्य-वोध से भी जुड़ा हैं, पर विरूप, व्यापक सार 
ध्य का विरोधी होने के कारण हमारे भीतर कोई स्वभावगत स्थिति व 
है रफता । सौन्दर्य से हमारा वह परिचय है जो अनन्त जलराशि में ए 
हर का दूसरी लहर से होता है पर विरूपता से हमारा वैसा मिलन | 
मा पादी में फैके हुए पत्थर और उससे उठी छहर में सहन है । सौदा 
रपरिवय में भी ववीस है पर विरूपता अति परिचय में नितार्त साथी 
+ «« जाती है; इसी से सौन्दर्य की रहस्थानुभूति ही, अत्तदीत राब्यार 


काप्प्शला रा 


ड्यूसार ही तोहते-पोडने बा बार्य करते चटते है, अठ वहीं चट्टान पर 
सुतार बो हथोड्टी शा हल्शा स्पर्म होता है और बढ़ी रास के ढेर पर लोहार 
के हुचौड़े गी गहरी घोट | हुया सह ति, कग आदर, सवम हमारो धक्तियो 
बा विश्षि/्त जैसा प्रयोग है, इसी से जो दूट जाता है वह हमारो हो ओसों 
वेये विरबिरी बनने के दिए वापुमप्इस में सदराने छूमता है और जो हमारे 
प्रहार से नहीं बिखरता, वह विषम तथा विरप शनकर हमारे हो पैरो को 
आहत और गति घो मृण्टित गरता रहता है | निर्माण भी दिभा मे दिंसी 
सामृहित्र रक्ष्य के अभाव में स्यक्तिगत प्रयाग, अराजक्ता के आरस्मिक 
उदाहरणों से अधिर महत्व नहीं पाते । 
डिसी भो उत्थानशील समाज और उसके प्रबुद्ध वठातारों में जो सर्करिय 
सहयोग और परस्पर पूरक आदान-प्रदान स्वाभाविक है यह हमारे समाज 
के लिए बल्पसातीत बन गया। समाज को एक बिन्दु पर अघलता और बला- 
कर की छ्यहीन गति-विह्वल्ता ने उसे एक प्रतार से असामाजिक प्राणी 
थी स्थिति में टाल दिया हू । 
प्रत्येक सच्चे ब्यावर की अनुभूति, प्रत्यक्ष सत्य ही नहीं अप्रत्यक्ष 

सत्य था भी रपर्श करती हूँ, उसवा स्वप्न, वर्तेमान ही नहीं अनागत को 

भी रुपरेणा में दाधता है ओर उसकी भावना बधार्थ हो नहीं सम्भाव्य 

यथार्थ को भी मूत्तिमत्ता देती है । परन्तु इत सबको, व्यप्टिगत और अनेक 

रूप अभिव्यक्तिया दूसरों तक पहुंचकर ही तो जीवन वी समप्टिगत एकता 

का परिचय देने में समर्थ हे । 

करागार के निर्माण में जीवत के विर्माय का रूध्य छिपा रहता है, 

जिसकी स्वीकृति के लिये जीवन की विविधता आवेश्यक रहेगी। जब समाज 

उमके किसी भी स्वप्न का मूल्य नहीं आकता,किसो भी आदक्श को जीवन की 

बसौटी पर परखना स्वीकार नहीं करता, तव साधारण कलाकार तो सब 

बुछ धूल में फंक बर रूठे बालक वेः समान क्षोभ प्रकट कर देता है और 

महान्‌, समाज की उपस्थिति ही भुछानें छयता है । हमारी कला के क्षेत्र 

के जो शक! उच्छ खल गति हैँ उसके मूछ में निर्माण की सन्तुलित सक्तियता 


श्र आदर आलोचना 


अपिफ, विवद्य क्षोम की अध्यिरता ही मिलेगी। 
एक ओर समाज पक्षाघरात से पीड़ित है और दूसरी ओर घम्म विश्िप्त। 
के चल ही नही राफता, दुमरा वुत्त के भीतर बूत बनाता हुआ एक पैर गै 
ड़ छगा रहा है। गर्मे और ठण्डें जल से भरे पात्रों की नितटता जैसे उतती 
प्रमान एकसा कर देती है उसी श्रकार हमारे धर्मं और रामाज की सोपेश 
स्यति उन्हें एक-सी निर्जीवता देती रहती हैँ । आज ठो बाह्य और आन्तरिक 


बकति ने धर्म को ऐसी परिस्थिति में पूहुँचा दिया हैं जहा रूडिग्रस्त रहने वा 


पर(मिष्ठा और आपका | हू दी ही गतिशीछता है। 
तना ही नही, इस स्वयं के सड़दर ४ पं बत गया है। कलावार 
दि धर्म के क्षेत्र में प्रवेश चाहे तो उसे हाथी पर गया-यमुनी बट अ मं खआ 
। हर हीगा जो उसकी निर्घनता में सभव नहीं पी हट 
/'हैमारी सस्कृति ने घृ्मे और कला, का ऐसा. न न किया“ 

गे जीवन से अधिक मृत्यु में दृढ होता शया । कयो डे, * मूर्ति, कया 
४ सबकी यथार्थ रेखाओं और स्थूल रूपो में अध्यात्म ने सूहम आदर 
गे प्रतिष्ठा की । परन्तु जब घ्वस के असछ्ष्य स्तरो के नीचे दवकर वह 


सयासाासल का गया घट पर न झुक गपा तब घ॒र्म के निर्जीव वकाल में हमे सं का ठझ 
सर्श मिलने लूगा । बज अध्युकर ब्फ 


शरीर को चलानेवालो चेतना का अशरीरी गमन तो प्रत्यक्ष नही 
गैता, परन्तु उसके अभाव में अचल शरीर का गल-गछ कर नष्ट होना 
त्यक्ष भी रहेगा और वातावरण को दूपित भी करेगा । समन्वयात्मक 
रघ्यात्म कब खो गया यह तो हम न जान सके परन्तु व्यावहारिक घर्म 
मै विविध विकृतिया हमारे जीवन के साथ रही(| ऐसी स्थिति में काव्य 
या कलाओं की स्वस्थ भतिज्ञीतता असमव हो उठी । निर्माणयुग में 
नो कलांसूष्टि अमृत की सजीवनी देकर ही सफल हो सकती थी वही, 
७ में मदिरा की उत्तेजनामात्र बतकर विकासशील मानी गई । 
४ का उपयोग तो स्वय को भुलाने के छिये हैं, स्मरण करने के छिये 
और जीवन का सूजनात्मक विकास अपनेपन की चेतना में ही संभव 


काध्यनक्छा कक 


हूँ । परिणामतः कलाएँ और काव्य जये-जेंसे हममें विक्षिप्त्‌ की चेप्टाये 
भरने लगे वैसे-वैंसे हम विक्रासपथ पर लदयम्रष्ट होते गये । 
जागरण के प्रथम घरण में हमारी राष्ट्रीयता ने अपनी व्यापकता के 
छिपे जिस अध्यात्म का आह्वान किया, काव्य ने सौन्दये-काया में 
उसी की प्राण-प्रतिप्था करदी। कवि ने धर्म के घरातठ पर किसी विहृवत 
झद्ि को स्वीकार नही किया परस्तु सक्रिय विरोध के साधनों का अभाव- 
सा रहा । 
शुछ ने सम्प्रदायों को संक्ीणता से बाहर रहकर, आदर्श-चरित्रो को 
मवीन रूपरेखा में दाल और इस प्रकार पुरानी सासकशृतिक परम्परा और 
नई लोक-भावना का समस्वय उपस्थित किया । कुछ ने धर्म के मूलगत 
अध्यात्म को, ध्यक्तिगत साधना के उस धरातल पर स्थापित कर दिया 
जहा वह हमारे अनेकरूप जीवन की, अरूप एकता का आधार भी वन 
भका और सौन्दय्यं की विदिधता की व्यापक पोटिया भी | 
कुछ ने उसे स्वोगार ही नहीं क्या, परन्तु उसके स्थान में किसी अन्य 
व्यापक आदक्ष की प्रतिष्ठा न होने के कारण यह अस्वीकृति एक उच्छू खल 
विरोष-प्रदर्शन मात्र रह गई। नास्तिवता उसी दशा में सृजनात्मक विबगास 
दे सकती हूँ जब ईप्वरता से अधिक संजीव और सामजस्यपूर्ण आदर्श 
जोवन के साथ चलता रहे । जहां बेवल अविश्वास हो उसको सम्बल है 
वहा वह जीवन के प्रति भी अनास्था उत्पन्न किये बिना नहीं रहती। सौर 
जीवन हे प्रति अविश्वासी व्यक्ति गा, सूजन के ध्रति भी अनास्यावान 
हो जाना अनिवायं है । ऐसी स्थिति बा अन्तिम और अवश्यम्भावी 
परिणाम, जीवन बे प्रति स्पर्थता बी मादना और निराशा ही होती हैं । 
इसीसे सच्चा बवि या बछावार बिसी ने बिसो आदर्श नेः प्रति आस्दा- 
डान रहेगा ही । 
पर्म ने रदि अपने आपको कूप के समान पाचरों से बाय लिया है 
हो राश्तीति ने धरती बेः ढाल पर पहे पाती के 
में विभरत्र होशर शक्ति बो विखरा डाठा है । 


शत बध हपोप थी ही गाए भा कि इक दा से शोई शंाद्‌ शारार 


फतियी+ की इतित रेशा हे यश श्राप 





पका शक किया बटिए कीए बनाओ का प्रटत हैं दे शतपपगाय के जय 
ह शत शार हारे एस छाता डतायान शाईें को शदतत गरी, परनद हर 


डे चार घहरे शीद दे तिए शदश शत लिदिला कौर दिएय * 





>म्चिई थे 
को हर में शाप्दा चना, बह गधार का नी शायद कौर जो शनाह को 
जखितररए हूहा देह रा्ट्रोडश 





इटआ बसे श्वोकुति मे पा शा 
कफ स्थिलि में आशाशार दाद शहत प्रेरणा को, होश को 
खदाप' पीटियो पर प्ररडिखिटित अण् श्बता को दाद गधाप गषद ओर फेर 
धकशििक्षाष हो शाह, पारु हमारे शमार व छिप मिश्रटा से यह काये शटज 
सी रशाने दिया। इस विधम सावव-्यथप्टि में. शौ में चौरातरे हद्ार 
जो जझष और निर्घत शमरीबी हे शिहबी रिति बा समा उपयोग मेरे 
ह बे टिये गृरियायें शुटाता है और हंघ ए से, अरमध्य पतरीदी 
उर्च शइदिशीवी, तिम्न शुद्धिरोवी श्वपित्र मादि एस प्ररार एक्‍जञ हरि 
शाह थी विहति से इसशा बह्तानीरता शहता है । 
देशण धतरीदियों से, दिसी झा्ती बी श्शाथ विशेषतामों और 
प्यापर गुणों को शोजना स्प था प्रयाग है। उसी रिपदि को उ्म शेस 
बे समान # मो शितना अधिर रथात घरता है झागा ही अधिष ह्थाष्य 
सा अमाव प्रशट बरता हैं और जंस-जैगे हीप्र होता है पेंस-बैसे जीशग 
है सकट बा विशापत बनता जाता है। वितास्त निर्षन बदििजीबी दर्ग शैंसे 
जा ओर उच्च बनने थी आराधा और दूसरी ओर अभाव बी शिठामा 
| दब बर टूट जाताएँ उसी प्रदार शर्वधा गम भी, उच्चलाजनिंत गये 
पट मुविधाओं के दृढ़ साचे में पथराता रहता हैं । 
३८ जिस दुदिजीवी धर्ण गो इस विराट पर निश्चेष्ट जाति बा मस्तिष्क. 
वैनने बा अधियार हैँ उसने 'पैनजाबी की 


८ 
मय के पर से शत ससलिप्या और जेपने रामाज 

कवि मा श्र > यम 

पु मुदाणता कु साथ ग अत, एक 

डा 4९५ कु साथ हो मय अत. ए- 


प्रेदाश्माओं बेर समान, उसने जोवन में दो भिन्न प्रवृत्तिया उछल- 





है 


आदर्श आलोचना 


'गूद मचाती रहती हैं । विषमताओं से उलन्न और संकीणता मे पोणि 
स्वभाव को इग युग की विशेषताओं ने ऐसा रूप दे दिया है जिसमें पुरा 
स्वार्थ पनीमूत है और नवीन ज्ञान पुजीमूत ) 
9 विशान के चरम विकास ने हमारी आर्थुनिकता को एकॉगी बुद्धितद 
मैं इस तरह सीमित क्रिया कि आज जीवन के किसी भी आदझ को उसके 
निरपेक्ष सत्य के लिए स्वीकार करना कठिन हैं । परिणामत* एक नित्मार 
पीडिक उलझन ही हमारे हृदय की सम्पूर्ण सरल भावनाओं से अपिक 
मारवती जान पड़े तो आइचयं ही गया है ! इस ज्ञान-व्यवसायी युग में बिता 
स्थायी पूजी के ही सिद्धान्तों का व्यापार सहज हो गया है, अतः मं अब हमें 
कैसी विश्वास का सरापन जाचने के लिए अपने जीवन को कसौटी बताता 
ड्रता है और न किसी आदर्श का मूल्य आकने के लिए जीवन की विविधता 
मझने की आवश्यकता होती है। हमारा बिखरा जीवन इतना व्यक्तिप्रधान 
कि प्रायः वैयक्तिक ्रान्तिया भी समब्टिगत सत्य का स्थान छे ढेती है 
रैर स्वार्थ साधन के प्रयास ही व्यापक गतिशीलता के पर्याय बन जाते है। 
जहां तक जीवन का प्रइन है, उसे सजीवता के वैभव में देखने का न 
द्विवादी को अवकाश हैं और न इच्छा । बह तो उसे दर्पण की छाया 
समान स्पर्श से दूर रख कर कि ज्ये बा बी थी अस्यृप्त-करते-करते स्वय इतना 
ल्प्ति होयूया या है.कि मात्र कहना चाहिए | जीवन 
व्यापक स्पेन्दन से वह जितना दूर हटता जाता है उतना ही विकास 
मूलतत्तवी से अपरिचित बनता जाता है । और अन्त में उम्नकूर भारी 
“पा ट्मक ज्ञान उसी के जीवन की उप्णतों की एस ददी देता है जैसे 
टीसी चिनगारी को राख का ढेर। आज की आवश्यकताओं के अनुसार 


है 40 यंसप्रभर, व में बहुत कछ जातव्य जानता है । परिन्त अपनी 
"की अनुभूति के बिना पह मान: बीज घुनते रहने के लिए ही उसके 
प्तप्क की सारी सीमा घेरे रहते हू । 

हमारे बुद्धिजीवी वर्ग में अधिकाश तो मानसिक हीतता की भावना 
ही पलते और बढते हैं । उनका बाह्म-जीवन ही समुद्र-यार के कतरे- 


उऊच बग बढ अत्कार झआर कब चमता ल उससे पा ग्चय झरासमब कब ाद्यापा 
भर निम्न में उतरसे पर उसें आमिजारय बे शो जाते बा भव था। पाए 
डस्होंने अपने एशाबीवन थे शग्य को अपनी ही प्याग बी आग और निशा 
दे पाले से इस शरह भर डिपा हि उनहा हर रब सुदुलित होते ही छुछस 
गया और प्रत्येष आदर्श अंडुरित होते ही टिटृर चछा + 
७. _ थीज बेवल अवेडे रहते के लिए, अन्‍य बीजो बी शमप्टि नहीं छोहटता । 
बहती लृतन समष्टि सग्मव बरने के छिए ही ऐसी पुपक्‌ स्थिति रवीशार 
बरता है । यदि वही बीज पुराती घरती और सनातन आजाश भी अवज्ञ' 
बरणे, अपनी असाधारणता बनाये रलने केः लिए वायु पर उड़ता ही रहे 
हो संसार गेः निकट अपना साधारण परिचय भी खो बैठेगा। 
क्षति, वझावार, साहित्यकार सब, रमप्टिगत विशेषताओं को नद 
नव रूपों में सावार करने केः लिए ही उससे कुछ पृथक्‌ खड्टे जान पडटे 
है, परन्तु यदि दे अपनी असाधारण स्थिति को जीवन की व्यापकता मे साधा 
रण ने बना सके तो आश्चर्य की वस्तु मात्र रह जायेंगे । महान्‌ से महार 
बलाआार भी हमारे भीतर कौतुक का भाव न जगाकर, एक परिचयभर 








हे । 
स्फूतिदायक- पविवता ३ ही सके पु 
00430 है । जीकत । 
जादि है मत तक उसी को साधन बताये रहे। झत प्रक्रा 
जहा कहे जीवन %) सविच्छ और स्वाभाविक पति है बह श्रम की किसे 
* क्रिसी रुफ के स्किति रक्त ह 
कैवक श्र देने 


काव्य-कला $ २ 


ना वा प्रवेश, सहज मे हो पाता । 
हमारे कवि, कछाक्ार आदि बुद्धिजीवियों के विभिन्न स्तरों में उत्पन्न 
!ए और वही पले हैँ । अतः अपने वर्ग के सस्कारो का अश्मागी और गुण- 
ब्रवगुणों का उत्तराधिकारी होना, उनके लिए स्वाभाविक हो रहेगा । 
उनके मस्तिष्क ने अपने वातावरण बी विधमता का ज्ञान, बहुत विस्तार 
में सचित किया और उनके हद नें व्यवितगत सीया में सुख-दु खो को 
बहुन तीधता से अनुभव किया । विभिन्न सस्करारों को धूप-छाया, विविधता + 
भरी भाव-भूमि और चिन्तन की अनेक दिज्ञाओ ने मिल कर उनके जीवन 
को एक सीमित स्थिति दे दो स्पा एक (08 को सम्पूर्ण रण बाता< 
बरण में सायक्रता देने के हि मन फैपेसित था 
को समीर से मिठता हुँ---सजीव, निश्चित पर व्यापक १ जिस समाज में 
'उनकी स्वाभाविक स्थिति थी बहू विषमताओं में ब्रिखर चुका था, उससे 
ऊचे वे के अहंकार और कृत्रिमता ने उससे परिचय असभव कर दिया था 
ओर निम्न में उतरने पर उन्हें आभिजात्य के छो जाने का भय था। फयत' व 
उन्होने अपने एकाकीपन के शून्य को अपनी ही प्यास की आग और निराशा ' 
के पाले से इस तरह भर लिया कि उनका हर स्वप्म भुकुलित होते ही शुलूस 
शया और भ्रत्पेक-आदर्श अद्जुरित होते हो ठिद्ुर चला । 
"०५ बोल केवल अकेले रहने के लिए, अन्य बीजो की समप्टि नहीं छोडता | 
/८र्पह तौ नूतन समष्टि सम्भव करने के लिए ही ऐसी पृथक स्थिति स्वीकार 
चरता हूँ । यदि वही बीज पुरानी धरती और सनातत बआाकाघ की अवज्ञा' 
करदे, अपनी असाधारणता बनाये रखने के लिए दायु पर उडता ही रहे. 
तो ससार के निकट अपना साधारण परिचय भी खो दैठेगा। 
कवि, कलाकार, साहित्यकार सब, समप्टिगत विशेषताओं बगे नंद 
नव रूपो में सावार करने के लिए ही उससे कुछ पूथक्‌ खड्ट जान पड़ते 
हें, परन्तु यदि वे अपनी असाधारण स्थिति को जीवन बी व्यापवता में साथा- 
रण ने बना सके तो आएचयें बे वस्तु मात्र रह जायेंगे । मशहान्‌ से महान्‌ 
शलाबार भी हमारे भीतर शौठुक गा भाव ने जगाकर, एक परिष्रयभरा 


आारम आातकत 
अपनात३ / 40222 १7% 080 20 आर/बक+ 
श््ि पक्क दत्त ३, #मे का | 
गयप/, 
पर 3 आर ६ // ग्ड्ल्क है परनु कक बोए ड़ 
् हा 
+ ही कब्र ग्ग्प्त्न 77%) ४ ॥१)/६ 
। टित मावक) २) ३३, क्च्य 40022.  धिककी 
00070 720 डर रटगीय मरी; कक 
५ 22: 404 गत मापन कक 
| तीकक + गे टर हीकर #क 
गरीभ 4 


ड््गी कि 
हैं तेब क्षण भर मे. उह लिजाक 
हैं, सके के साकार ही है, 
अर 9०५ * जो हि, 4 “किक, 


ओ में जीवन प्रतिविम्बित हो उठता है, उस पाधिव बस्तु के अपाधिव 
के साथ हम हंसते हे, रोते हे और उसे मानदीय सम्बन्धों में बांध रखता 
ते है । एक निरर्धक झनझन से पूर्ण दूदे एबदारे के जजंर तारो में गायक 
कुशल उगलिया उल्स जाने पर उन्ही तारो में हमारे सारे सुसन्‍ु.स 
इंस उठते है, सारी सोमा के सकी. अस्त, छिन्न-भिन्न होकर वह जाते है 
( हम किसी अज्ञात सौन्दर्य लोक पहुंचकर 'चकित से, मुग्ध से उसे 
। सुनते रहने की इच्छा करने छगते हे, निरन्तर पैरो से ठुकराये जानेवाले 
सप पापाण से शिल्पी के कुशल हाथ का स्पर्श होते ही वही परापाण मोम 
समान अपना आकार बदल डालता हूँ, उसे हमारे सोन्दर्य के, शक्ति के 
दर्श जाग उठते हे, और तब उसी को हम देवता के समान प्रतिष्ठित कर 
दन फूल से पूजकर अपने को धन्य मानते है । जल का एकरग भिन्न-भिन्न 
याले पात्री में जैसे अपना रग बदल लेता हैं उसी प्रकार चिरन्तन सुष्तः 
थ॑ हमारे हृदयों की सीमा और रग के अनुसार बन कर प्रकट होते हे । हमे 
पते हृदयों की सारी अभिव्यक्तियो को एक ही रूप देने को आकुल न होना 
[हिए क्योकि यह प्रयत्त हमें किसी भी दिशा में सफल न होने देगा। 

मनुष्य स्वयं एक सजोव कविता है । कवि वि की कृति तो उस सजीव 

बिल से तलाबित्र न+ + ८ 

सकीएक्ताजानीए | * ए « 
तर एक ओर इस संसार से अधिक सुन्दर अधिक सुकुमार समार बना 
खा है। मनुप्य में जड मर चेतन दोनो एक प्रगाढ आलिगन में आवद्ध रहते 
। उसका बोह्यावार पाधिव और सीमित, (पार वा भाग है 
तल अपाधिव अस्तीम भा--एक उस को 54९4 84:५0 22 
में बत्पना द्वारा उड़ता ही रहना चाहता है. । 

जड़ चेतन बेः दिना विषास-धुन्य हे और चेतन जड़ बे: बिना आवार- 
पून्य । इन दोनो की दिया और प्रतित्रिया ही जोदन हूँ । चाहे बदिता विसो 
प्रापा में हो चाहे विसी 'वाद' बेः अन्तर्गत, घाटे उसमें प्राधिव विश्व को 
प्रश्िब्यक्ति हो घादे अपायिव को ओर चाहे दोनो बे अविष्छिप्त सम्दस्ध की, 


श्ट 
सार आजकल 
४7 पयका है, प्स््ु 
विरिमित हि कपल परिधार कर क्रम इतना जटित होगा है ठिझू। 
ख्मह। अफिग्यतिक ह/ या भाजतवा का सूत्र परहने में बकरे हे 
गय कप में शद्धि या आप की पशवतईँ 


हि आपार बन गरती है || हमारे मल्विफ्क रा हि 


प्रस्णिरर दि हे 
जगत के सजासे को गौर हृदय 5 जीवन में । एक में हर रह 
और दूसरे मे अपने अन्यजंगत आई पाकर उनझा विशक्षण परीक्षण क्र हँ 
आड़े है चाय >रेजी अनुमूतियां को बाहर छाकर उका र्‌ 
चिन्तन 
* सम्बन्ध में अपना बौदिफक हमूँगी वृत्तियों के सम्ेट कर किी वलु हे 
(कान्तिर होता है ॥# अपन ते धरते हैं, अत: कभी कभी बह इ़ता 
रण रूप से जायर्क “हर पर्यद्ा जगत के श्रति हमादी बेडता 
कषकही३>२- + *+ नही रहती आर 
हँजोड * हि 
र वैसे बै। उधक व्यस्त पहि, ३५ में गहराई तक बढ़ाता बह- 
निरन्तर बन्वेषण के बे हे भी यही. पट करता जाता है। वैज्ञाति 
' हैं कि उसके चिन्दतमय मनन ५, पि मिलेगी; अन्तर केवछ झा 
टन हैं, उन झुपो में छिपा हुआ विषय सृत्टि के व्यक्त विविध रूपी की 
दोनों ही कीतराम मेज, नही / अपनी अपनी खोज 
उा्ब्ध स्थापित करने को प्रेरणा कप सत्य से राग्रलक 
जय के विविध रूपो में रागात्मक स्वर अनुभव करता 8. मी, 
पी मी गठचाई तक पहुंचना चाहता हें इतर अपर बता 
रिलार की सीमा तक, परन्तु दोनो ही दिद्याओं में बुद्ध हे पलक्ष 
हझप की रौन रहना पडता है, इसे के और अनुद्यत्तित 
झा वहछसूरे चित्र जो मनुष्य और्‌ शेप कै नर अानिक जीवन 
बनुदारित है रहीं देसते।. ३७ रे ल ० "हे पपि डे 
हे इन की कुछ धासाएं दर्खन, विज्ञान आदि के समान ५5523 ॥ 


दाषप्य-श्छा 3 
| ढादा है, परत] इस डडिताई वे मूठ में साय कोई घल्तर ने होरर 
दबास-ज् में भगाए वा झन्‍्प्राम ओर क्त्तिम होता ही हैं । 

उरश्के जीवन को पूर्ण 

बे समाव वह बहुत सी जटिंठ समस्याओं से 
घरीर में जैसा भौतिक 
द्ृंगव वा चरम दिदास है उरी चेतना भी उसी प्रवार प्राशिजगा्‌ 8५ ग 
देवता बा डाइप्टवम रुप है. के ध्स हट 207 





पद सबते हि" गासानर धर बाह्य संसार ही उ 
२ देगा तो शेष प्राषिडग 











ग्य जाग । परलु ऐसा हो देरी सपा । 






मर्तृप्य वा निरस्तर परिच्टत होता चाले वाला यह मानसिक जगा 
वरतुहगार्‌ बे गंध में प्रमावित होगा है, उसके खेलों से अपनी अभि 
स्यक्ति चाहता हैं पर उगये बस्थनों को प्रूेगा में स्वीतार नहीं करना 
घाहता। भा जो बुठ प्रत्येक हैं बेवर उतना हों मनृर्य नदी रहा जा सता 
-+ उसने साधन्याष उसया जितना विस्तृत और गतिशीड अप्रयक्ष जीवन 
है उसे भी गमफना होगा, प्रयक्ष जगा में उसवा भी मूच्यात्रन वरता हीगा, 
अन्यपा मनुष्य देः सम्दन्प में हमारा साश शान बपूर्णे और गारे समाधान 
अधुरे रहेंगे 

भनुष्य के इस दोटरे जीवस के गमान ही उगके विवट बाह्य जगत्‌ की 
सब यस्तुओं वा उपयोग भी दोहरा है । ओस की यूदो गे जदे गुलाद के दछ जब 
हमारे हृदय में सुप्त एक अव्यवत सोन्दयय और सुख को भायता को जागृत 
कर देते है, उनकी क्षणिक गुपमा हमारे मस्तिष्फ को विस्तन की सामग्री 
देती है तव हमारे निकट उनवा णो उपयोग है वह उस रामय केः उपयोग से 
सर्वधा भिन्न होगा जब हम उन्हें मिश्री में गछाउर और गुठकन्द नाम देकर 
ओपधि के रूप में ग्रहण करने हैं । समय, आवश्यकता और वस्तु के अनुसार 
इस दोहरे उपयोग को सात्रा तवा तश्जनित रूप कभी-कभी इतने मित्र हो 
जाते हैँ कि हमारा अन्तजेगत्‌ वहिजेगत्‌ का पूरपः होकर भो उसका विरोधी 


जान पडता है और हमारा बाह्य जीवन मानसिक से संचालित होकर भो 
उमके सर्वेधा विपरीत] 


मनुष्य के अन्तरेशत का सिलाता नाते कीरिलाओ अऔैर कतात वन नरिभयार 












मनुष्य बे ध्स दोहरे जीदन के समान ही उगरे तिविट छाप जगा जी 
गये बरतुओं बा उपयोग भी दोहरा है । शोर की बुद से जद्दे गूटाव बे दर जय 
हमारे हृदय में गुप्त एव अब्यशा सोरस्य और गृप पी भागा को जाया 
कर देते ए, उतरी शिव सुषमा हमारे सरिवक को दिल्‍्गन बी सामग्री 
देवी हैं तय हमारे नितट उनरा जो उश्योग है बह उस शगय के उपयोग से 
शबंथा भिन्न होगा जय हम उन्हें मिथी में गणारूर और गुशरद सास देकर 
औषधि के; रूप में प्रहण् गरते है / समय, आवश्ययता और बरनु बेः अनुगार 
इस दोटरे उपयोग वी सात्रा लया सज्णनित रूप बभी-वी इतने भिन्न हो 
जाते हैँ कि हमारा अल्तर्जगतू वहिजेगत्‌ बा पूरक होतर भो उसरा विरोधी 


जाने पडता हैं और हमारा बाह्य जीवन मानसिक से सवाल्ति होकर भी 
उसके सर्वधा विपरीत । 





मनुष्य के अन्तजेगूतू का विराम उसके गस्तिप्कु और दृदय का परिषत _* 


होने पठना हूँ, परु इस परिषणयर का कम जन जटित होता है कि 
निदि केबल बुद्धि 


भाषा का भरत पड़ने में मयममं हू 
हवा हैं। अभिवणरित के वाद्य रुप में बुद्धि दा माप की प्रधावता है 


यरती है कि हमारे मस्तिफ्क का किए 
देदय का जीवन में। एक में हम बाह्य 


गे के रास्फारों को अपने भीवर छाकर उनका. निरीक्षण परीक्षण करते * 
में अपने 
पे सलर्जगत ३ 


>.. चिन्तन हपूंसी वृत्तियों को समेट कर किसी वल्लु के 
* शम्बन्ध में अपना वौडिक 


हैं; अत, कभी कभी वह इतना 
ऐकान्तिक होता है कि अपने से बादर 2: 


बाहर प्रत्यक्ष जगद्‌ के प्रति हमारे बेकता 

क््यं जागल्क नही रहती रहती है तो हमारे चिन्तन में 
शधक होकर । दाशंनिक में हम बुद्धिवृत्त ही विकास 4 
जो उसे जैते जैसे के अव्यक्त पेत्य की गहराई तक बढ़ाता बना 
£ वैसे बसे उसके >क्त रुप के के प्रति बीतराय करता जाता है। वज्ञानिः 


निरन्तर अन्वेषण के मूछ के भी यही वृत्ति मिलकर: अन्तर क्रेवलक इतना 
'थो है कि उसके विन्तनमय मेनन का विषय सृष्टि के व्यक्त विविध स्प्रो की 
इठझत है, उत हूपो- में छिप्रा हुआ अव्यक्त सुक्ष्म नही अपनी अपनी सोज 
हैं दोनो ही वीतराय क्योकि ने दानिक अव्यक्त सत्य रायात्मक 
स्व्त्थ की प्रेरणा पाता हैँ और न पुर 
ये के विविध रूपो स्यये का करता है | एके, 
>हस्प की यहराई के पहुंचना दहला है, इस उसके के प्रत्यक्ष 
विस्तार की सीमा परन्‍्छ दोनों ही दिक्लाओं में भनुय्ास्ित 
ईिय को मौन रहता पडता हू, इसी से दाशंनिक और ६ जीवन 
चित्र जो मनुष्य कोर सम्ब्धू 
रा है हक पे पृ के ०६ है पु हे 
प्पि के श्ञाव की कुछ छासाए दर्यन, विज्ञोन आदि के समाक 


536 ४303 हक 


केक झाज के धुपा दुद्धित३ तक जो दुछ बाप्य के रूए और उपयोगिता / 
मम्दन्य में बहा जा चुता हैँ, वह परिमाथ में, कम नही, परन्तु मब तक 
नुष्प वे हृदय का पूर्ण परितोध् हो सत्रा है ओर मे उसकी बुद्धि का 
माधान । यह स्वामाविक भी है क्योकि प्रत्येक युग अपनी विशेष समस्याएं ' 
कर आपा है जिनवे समाधान के लिए नई दिशाएं खोजती हुँ 
नोवृत्तियां उस युग के माव्य और गछाओ के एक विशिष्ट रूपरेखा देती 
'हती हूँ। मूलतत्त्व न जीवन ने बभी बदले हूँ ओर ने काव्य के, कारण दे 
उम्र शाश्वत चेतना से सम्बद्ध हूं जिसके लत्वत एक रहते पर ही जीवन की 
अनेक्शपता निर्मर है. १ 8 । 
अवीत युगों के जिसने सचित ज्ञान कोष के हम अधियारी है उसके 
आधार पर कहा गह पा बविता मानव-शात की अन्य शासाओं की 
यह भ्रम अकारण और आजस्मिक न होकर मकारण 
ओर निश्चित हूँ बयोकि जीवन में चिन्तन वेः भैरव में ही मावना तर्ण हो 
# हट के 
जाती हूँ । मनुप्य बाह्य ससार के साथ कोई बौद्धिक समझौता करने के 
द्दी सका रथ एक राग्रात्मक सम्बन्ध स्थापित कर छेता है यह उसके 
'जीवन मे हीं स्पष्ट हो जायेगा । यदि हम मनुष्य वे मस्तिष्क के विकास की' 
तुलना फल के विवास से करें जो अपनी सरसता में सदा ही परिमित हूँ तो 
उसके द्वदय के विवास को फूल का विकास कहना उचित होगा जो अपने 
सौरभ में अपरिमित होकर ही खिल्य हुआ माना जाता है। एक अपनी 
रिपक्दता में पूर्ण है और दूसरा विस्तार में । 'क्षि 
“ पहं कि मनुष्य के ज्ञान की समृप्टि में कविता को और विशेषत. 
“प को इतना महत्व भनुष्य की भावुकता से ही नद्दी उसके 
 ण॒ से भी मिला था । जिस युग में मानवजाति के समस्त 
दूसरे कष्ठ में संचरण करते हुए ही रहना पड़ता था 
के शाखा को अपने अस्तित्व के लिए छन्दबद्धता के 
पद्य वा ही आश्रय लेना पड़ा। इसके अतिरिक्त 
ग्राह्म होने के लिए भी पद्य की रूपरेखा का वहू बन्‍्धन 





















होता है। साहित्यकार मिए 
द्वि “हाजगत्‌ मे मनुष्य 
हैँ वे जीवन के. व्यापक सेत्य की 
*] हे क गे उप्तने क्या 
न गली की 'रिचायक् हैं, जीवन नही; उत्ती प्रकार यह # ० 
कप के जिस बब्क सवार रन 
॥7772720 7 अर] 
बचा साहित्य रैप में एकदेश्लीय होकर + २ अनेकदेशीय और गुविश 
सम्बद्ध रहने भी युयशुणात्तर के लिए पेवेदलीय बन 
५ 
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पै छेकर आज के शुप्फ बुद्धिवाद तक जो कुछ काव्य के रूप और उपयोगिता 
के सम्बन्ध में कहा जा चुवा है, वह परिमाण में, कम नही, परन्तु अब तक ने 
मनुष्य के हृदय का पूर्ण परितोप हो सका हूँ और न उसकी बुद्धि का 
समाधान । यह स्वाभाविक भी है बयोकि प्रत्येक युग अपनी विशेष समस्याएं 
छेकर आता है जिनके समाधान के लिए नई दिश्वाएं खोजती हुईं 
मनोवूत्तियां उस यूग के माब्य और वत्णओ को एक विशिष्ट रूपरेखा देती 
रहती हैँ। मूलतत््त न जीवन के ढभी बदले हूँ और ने काव्य के, कारण वे 
उस शाशवत चेतना से सम्बद्ध हे जिसके तत्वत एक रहने पर ही जीवन की 
: अनेकरपता निर्भर हूँ । / रा 
४. अतीत युगो के जितने सचित ज्ञान कोप के हम अधिकारी है उगते 
आधार पर बहा सकता के कविता मानव-ज्ञान वी अन्‍य शासाओ की 
सर्देव अग्रजा कह । यह भ्रम अवारण और आकस्मिक न हो कर सकारए 
“और निश्चित हूँ षयोकि जीवन में चिन्तन के शव में ही मावना त्ण हो 
ने में ।पन्‍्तन 

जाती हैं । मनुष्प बाह्य ससार के साथ कोई बौद्धिक समभौता करने के पटरे 
ही उसके, ४ यू एक राग्रात्मक सम्बन्ध स्थापित कर छेता है यह उसके शिर 
जीवन से ही स्पप्ट हो जायेगा। यदि हम मनुप्य के मस्तिप्क के विवास के 
सुना फल बेः दिवास से करें जो अपनी सरसता में सदा ही परिमित है त॑ 
उसके हृदय के विकास को फूल बग विकास कहना उचित होगा जो अप 
सौरभ में अपरिमित होकर ही खिला हुआ माना जाता है। एफ अपन॑ 

अपरिपववता में पूर्ण है और दूसरा विस्तार में + 

हू दिशात्य हूँ कि मनुप्प के शान वी सम्टि में बविता वो और विशेष? 
है उसके शाह्य रूप को इतना महत्व मनुष्य वी भावुतता से ही नही उसे 
हु व्यावहारिक दृ/प्टिकोप से भी मिछा था। दिस युग में मातदजाति वे रामः 
(शत भो एवं बण्ठ से दूसरे बष्ठ में सचरण ब रते हुए ही रहना पड़ता ६ 

है (एस युग में उगदी प्रप्पेव दासा बो झपने झरिताद बे: लिए. छग्इददता 
! शरण हमृतिसुएम पथ था ही आय छेना पशा। इसके अतिरिव 
धुष्द ज्ञान में अपिक हाहा होने हे लिए भी पद बी रूपरेखा बा बह दरइ 


हर 


जय मीरकार्च ७३ 
सवेफ: इेमीय भोर युग 
हा] दा ब्दग्यु $ ७ 2488 
३ १8 हि क्न्यर 
हि] 
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पे छेकर आज के शुप्क बुद्धिवाद तक जो कुछ वाय्य के रूप और उपयोगिता 
मे सम्बन्ध में बहा जा चुरा हैं, बह परिमाण में, कम नही, परन्तु अब तक ने 
मनुष्य के हृदय वा पूर्ण परितोष हो सह है लौर न उसकी बूद्धि का 
समाधान | यह स्वाभाविक भी है क्योकि प्रत्येक मुग अपनी विशेष समस्याएं 
लेकर आता है जिनके समाधान के लिए मई दिशाएं खोजती हुई 
प्रनोवृत्तियों उस युग के बाध्य ओर वलाओ को एक विशिष्ट रूपरेखा देख 
रहती हूँ । मूलदरव॒ न जीवन के कभी बदले हूँ और न्‌ काब्य ग़व्य कै, कारण वे 
उस शाश्वत चेतना से सम्बद्ध हे जिमके तत्वत एक रहते पर ही जीवत की 
अनेकरूपता निर्भर हैँ । (् 
#. अतीत थुगो के जितने सचित ज्ञान कोप के हम अधिकारी है उसके 
आपार पर इक पं ॥ ४8 कि कविता मातव-ज्ञान की अन्य शाखाओ के 
सरईव अंग्र॒जां है पहं _म अववरण और आरस्मिक न होकर सकारए 
“और निश्चित हूँ बयोकि जीवन में चिन्तन के: शैशव में ही भावता तरुण हूं 
जाती हूँ । मनुष्य बाह्य ससार के साय कोई बीडिक समझौता करने के पहले 
ही उसके, कर एक राग्रात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेता हूँ यह उसके शिई 
४जीवन से हीं स्पष्ट हो जायेगा । यदि हम मनुष्य के मस्तिप्क के विकास क॑ 
तुलना फल के विकास से करें जो अपनी सरसता में सदा ही परिमित है त॑ 
उसके हृदय के विकास को फूल का विकास कहना उचित होगा जो अपः 
सौरभ में अपरिमित होकर ही खिला हुआ माना जाता है। एक अपने 
अपरिपक्वता में पूर्ण है और दूसरा विस्तार में । क्षेज् 
७... हि सत्य हैं कि मनुष्य के ज्ञान को समृप्टि में कविता को और विशेषत 
* उसके बाह्य रूप को इतना महत्व मनृष्य को भावुकता से ही नही उस 
९ व्यावहारिक दुष्टिकोण से भी मिला था। जिस युग में मानवजाति के समर 
पल को एक कण्ठ से दूसरे कष्ठ में ही रहना पड़ता ९ 
युग 7 लिए छन्दबद्ता 
उशव्तीशत 





३८ आरश माणोघता 


शंवीहार दिया जिसे विश्ये४ स्यति भर प्रवाह से पुरी हीतर से गा 
ब्रभाषगाजी हो जा) हूं) कया स्प्य कोया किजाश्य के उस एप मा 
मायह से रेप र सर मायसपतयादग ही मनुष्य प्रायः आपते गौदिर वि 
को भी तासधलाया में प्रतिष्ठा करते है लिए स्याम्प हो जाता पर गे 
पे के पागलाल तर ऐसी अत द्धा अभाव गए 72227 है 
४.३ गापारणा हमारे विधरविगायक हो? आरशर, 

गा ही सफाशा पहले मगनीष होते में है और हू दूगाए के वह 
हमे में । बविया मपनी सवेदनीयता में की विस्लन है, भोहें यूगरिह 
के एपर्श से उडी बाह्य रुपरेसा में उतना ही अन्तर बयों मे आ जाते 
भौर यद्‌ गंयेदतीयता भावषपक्ष में द्वी अदाय है । 








० आरके आपोयना 


रोमारा भी र ट्रेजटी अथवा गुगारत और दुगारा की ओर ही शुरत 7 
गुराल्त या दुतास्ा, जद्ां गा यादिशिक दृष्टिगोत्र हैं बहा वीः 
ऐट्िः है। हमारी ग॑रह॒ति अवतो्धिय है। हमारा देध इन थिों पक ह् 
के शश्पर् में भी है, अगएक हमारे आपुर्िक साहित्य की सृष्टि में कह 
ली अगोपर मी । 
:./ अपने प्रापीन साहित्य में हम यह भी देसते है कि अत मेड में 
शम्पूर्ण भार गृटिणियों के मरतफ पर ही बज़णा-की ताज बन कर, 
होतो हैं; वनवास में सोता और शष्ण-विरह में गोपिकाएं करुणा की. एम 
समागियां है। पुर॒प ने ट्रेजडी का भार अपने मस्तक पर नही हिया, 
>.- पी ? पुरुप यदि यह मार लेता तो. उसका अनपिकार होता। इतता 
भार छेफर वह इस पृथ्वी पर झेप नही रह णाता। पुथ्वी की भाति है: 
पृद-देकियां हो सर्वसदा हैं, इसीलिए के पृथ्वी की कन्याएँ है ; सीता की मे 
विलीनता इसी संकेत का रूपक है। माठाओं मे जिस सप्तार को नर्न्मा 
है, जय्री रक्षा के रिए प्रजा-बत्सवता के हछिए वे वीर बाहुओं को नो 


बहाकर चली जाती है और पुरुष मानो एक कि के रूप में उनका समर 
कीत्तेंन करता रहता हूँ । नारी, पुरुष के जीवन में जो करुणा-घन छहर 
जाती हूँ, उस्ती के कारण पुरुष झान्ति का अतिनिधि बन पत्ता है । कहण 
ही भनुष्यता है; मनुष्मता के महासिस्धु में पुरुष अपनी जीवन- 
मधु और हैटम-जैसे जो असुर, मानवता के स्रिन्घु 
ड्नका सहार करता जाता हूँ । 
रो जीवन की ट्रेजडी नारे के बजाय पुरुष के कन्पों १र पड्ली तो हमारे 
की व्यवस्था ही बदल जाती । तब शायद एक ही आक्म रह जात्य 
» यृहस्थ। काब्य में एक ही रस रह जाता-ड्यार । उत्त स्थिति में राम-परित्र 
और, कृष्ण चद्िकिका कथानक ही कुछ और हो जाता । 


श् 


"जौका लेता है; 


के 


हम पौराणिक भारतीयों को वैष्णव संस्कृति कल्यत्मक है, जिसका परिः 
हमें अपने चिभो, मूतियों और दशावतार को झांवियों से मिठता है (यह 
मसपूर्ण कठासूष्टि आध्यात्मिक संस्कृति के प्रकाशन के लिए है । वर्णमाल' 
थे बोध कराने के लिए जिस प्रकार शिशु-हायों में सचित्र पोधियां दी जार्त 
(५ उम्ी प्रवार जनता को अदृश्य आत्मानर्द वा ज्ञान कराने वे छिए हमा 
त्रमाज और साहित्य में सगुण आराधना अर्थात्‌ भवितमय चित्र-काब 
उपस्थित बिया गया हैं । इस प्रकार रात्य ने सौन्दर्य धारण किया हूँ, अदृशः 
रे दृष्टात पाया है है वि सुगुण साँकिया आज के हैन्टर्न-लेवचरो (व्याख्यान 
चित्रों) से अधिर्क सजीव और मानदो है । वे अवेज्ञानिद् नहीं, मनोवेज्ञातित 
है, जनता की रसवृत्ति से बाब्य द्वारा सहयोग बी _रसवत्ति से बमब्य द्वारा सहयोग करती रती है हूँ । ०0 ९४ 
“/ हम सत्यं-शिव-युन्दरम्‌ के चिर उपासक हेँ,_ इसलिए कि, हम केवर 
छोकिक नहीं; बल्कि आस्यात्तिक सम्हृति के पूजक है । लोकिक जीवन क॑ 
हमने आध्यात्मिक सशहृति द्वारा लोकीत्तर बताया हैं ॥ पश्चिमीय सम्यत 
लोविव है, अतएवं बह कछा के, जीवत के, ऊपरी ढाचे (आकार) कोर्ह 
देखती है, वहा इसी अर्थ में कहा कला के लिए' है। किन्तु हम सुन्दरम्‌ वे 
सह १ शो शान फरसे हे ज्जतर लक को देखते हैं, इसीलिए सुन्दरम्‌ से पहले सत्य 
शित्रम्‌ कह कर मानी भाष्य कर देते है। इस प्रकार हम हि | 








प्रहण करते हू जिसके द्वारा सौन्दर्य साधार एवं अस्तित्वमय 
हम अपनी सस्टति में एव- कवि है । पश्चिम अपनी सम्यता मे 

वैज्ञानिक । स्थृछता (पाथिदत्ता ) के हो रहस्यों में निमग्न रहने के हि 8३ 
निष्णाण झरीर को भी अपनी वैज्ञानिक प्रयोग-शाला में रखने को तैयार है 
'जवकि हम उसे विस्मार मानकर महाश्मशाद को सिपुर्द कर देते है 
जो हमारा त्याज्य है, वह पश्चिम का ग्राह्म है; इसीलिये वह उसे कब्ो ओऔ 
स्पूजियमो में सेंजोये हुए है। हमारा जो ग्राह्य है, उसे हम सजोंते है काव्य रे 
संगीत में, चित्र में, मूति में--व्यवित की स्मृति को अर्थात्‌ उसकी अदृइ 
चेतना को। हमारे ये चित्र, हमारी ये मू्तियाँ, जड़ता को प्रतिनिधि नही; ज 


४२ झारणश आलोघना 


हमसे दारीर को ही सत्य नही माना तब सूति को क्यों मानेंगे [हम मूर्ति ोह 
पम्पूर्ण ईइपर मी मानते । जब कोर्द सूदि संडित कर दी जाती है दा हमें 
गद्दी समझते कि ईश्यर का साध हो गया, बल्कि उसके बदले दूमगै मन 
स्थापित करदेते हैं। हम तो जड़ प्रगोक इसलिये रसाते हैं कि हमें यह सोेतिर 
पूपना मसिछती रहे कि सत्य (चेतसा) के न रहने पर जीवन इन 
प्राति ही जड़ हो णाता है। इन प्रतीकों के माध्यम रो हम उसी रे ब्रा, 
उसी बेतना का आहवान फरते हैं प्त्ज । 
(दम व्यकित को नदी बल्कि व्यवित के भीतर बहते हुए रस को मई व्यवित को नहीं वल्कि व्यकित के भीतर बहते हुए रस 
रते आए हैं, इसीलिये हमारे यहाँ एक-एक पौराणिक व्यवित एक-एक रस 
प्राठम्बन स्वरूप ग्रहण किये गए हूँ। दु्िद्व-पीडित सुदामा कश्णा 
पतिनिधि, राषाक्ृप्ण प्रीति के प्रतिनिधि, सीताराम भक्त के प्रतितिरि 
[। इन तथा अन्यान्य रूपो में हमने व्यक्तियों का चित्र नहीं वनाया, बलि 
भक्तियों के अन्यतम प्रतिनिधियों का रस-चित्र बनाया है। उन चितरोंके 
मे पा कर हैं, मानो भधत्येक चित्र एकः खा | 





है -प्जप0 8 ह 
मारे काव्य में जो आलम्बन-मात्र है, विज्ञात के लिए वह आहंबन ही 
गम्पूर्ण लक्ष्य है । विज्ञान अपने अनुसन्धानों से प्राणिशास्त्र को जातता है, 
तबकि 3004 इ भा न 7म रसो के भीतर से हृदय का अनुसंधान केरते आये है। हम विज्ञात 
गे अपने ल्ॉकिक अस्तित्व के लिये ग्रहण करते हैँ, ज्ञान को आत्मवीध के 
लए, रस को आत्मीयता के लिए | इन सभी आदानो में भारत का 7४ 
ऐेण कला का सत्यमू-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ ही है ') एलद7० था है 
(३) त्ऋरिकिण 
>प्रध्यकाल की हिल्दी कविता: जिसमें रापाक़ष्ण अ की हिन्दी कविता, जिसमे ओर द्ीवाराम की 
न क्रवस्सा तप्णन हम मिदग का जोक है, वह गृहस्थो के नश्वर जीवन में हि का साहचर्य है । सृष्दि 
जानी अपने कलावर का सरक्षण है [ हम मिट्टी को जीवित प्रतिमाएं 
पपने प्रतिमाकार को अपने ही जैसे सुय-रयों में प्त्ययथ कर अपनी अगणित 
पतनाओ को उसमें पुजीमूत कर, उसके महान्‌ अस्तित्व से जोवन-यात्रा के 





, लिए दवित और स्फू्ति प्रहण करती हैं। जिसमे इतनी चेतनाओ का सम्मिलन 

, है, जिसमे सौ-सो सजीव विश्वासो का वेन्द्रीकरण है, वह प्रभु निरा निर्जीवि 

, झल्पनामात्र कैसे कहा जा सकता हैं। अगणित वलकण्ठो से चेतन्य होकर 

. जब शून्य आकाद भी सजोद प्रतिध्वनि देता हैं तब बह निर्युण अपनी अगणित 

, भ्षात्माओं से शोमा-समाविष्ट होकर क्यों न समृण हो जायेगा ? हम ताब्रिक 

नहीं विश्वागी है। आध्यात्मिक और दार्शनिक अनुमव हमारे घामिक विश्वास 

, के मूल आधार है। हम सत्य को कुरेद-कु रेद कर नही देखते । बुरेद-कुरेद कर 

>फने पर, सत्य को धात-विक्षत कर देने पर, ताबिक जिसे अन्त में कुरूप बना- 

र पायेंगे, उसे हम रूपवान बने झ्े देते के छिए विश्वासपूर्वक ही अपने 

(दयमरिदर में आराध छेते हें ।५ ५ ८4०७ 7 

धामिक विश्यासो वा क्षेत्र बह है जिसमे बद्धि और तक प्रवेश करने का 

पतन तो करते है, किन्तु जितना ही प्रयत्न करते है, उतना ही असफल रहते 

|॥ इससे धामिक विश्वासो वी निराघारता नही, बल्कि बुद्धि और तक॑ की 

ते अद्मता गिद्ध होती है । ईशवर के अस्तित्व का एवं मात्र निश्चित प्रमाण 

ए्रमारी चेतना में हो विद्यमान हैं। हमारे अस्तित्व बा मुल तत्व, हमारे अतर- 

तम थी रहस्यपूर्ण निधि है, जो अपने वो 'हम' बहती है, वह ईश्वर को ही 
एस हूँ । वही पूर्ण पुरप अपने को मनुष्य में अवतरित करता है । 

थह तो विज्ञान और बैज़ानिव तरीकों के विल्बुल्ठ विपरीत होगा कि 

हम उन सभी घातों को ठीक ने मान कर अस्वोज्तत वर दे जिनतो हृम टेस्ट 

टरेयूब में एसिड बी सहायता से जाँच न बर सफते हो । अपनों शृष्ठमतम 

उप्नतियों के दाह विज्ञान भी घटी पहुचगा जहा धामिव विश्वास पहुंच 

चुदे है। इस प्रवार विशान अध्यात्म के लिए एक आनुसन्धानिक कोष बर 

जायेगा । आज भो ए्यर्गीय योस ने पौधो ओर वृशों में घेतता बाज 

अम्देषण बर दिया है उसमे सृष्टि वी एशोत्नता बा आप्यात्मिश गतप सिई 

; होता है। वैज्ञानिक आइन्टटीन भी अपनो बल्पना से एक ईश्दर बा अत्तिल 

,पाता है। 
हां, विश्वदोष द्वारा जो ईश्वर-दर्घन होता है दह डोइत दो बझ्दाघमद 


प्र आह अध्तोषता 


बताओ है, हिल्यू नो कैद। हक वी जे कै “िरेही विापगी |. शो 
हित दगार मे दाद और वर वे बक है। रघावदाएे हों गिस्टि 
को रेशकक दिवह [दिए हो झेगे ॥ जो विद्या पयू् हैं वे गो गारा। है 
इररपएरफ को बयां आज अधिताइश जा जाईता गार शी पर्ि 
परवर छोर अवियादत के बीच ईैगवर करे ध्रिद्रायता की मा, अर्पसि। 
है गोरा और फतदपे के पौच ढक थेन्‍्द मादय वपटिया किये गये रत 
है हो गदर को जाए खैर थे मविवरवर, बल्कि भोशपोंग हे गसुलत है 
पाण जीवग का रे ए*ए १, देगी हेपू रीगरशार है ? हि 

सृच्टि वा पद एक भादिस यूए था, से ध्राटियाक इताम मत्पाएँ 
वा । प्र मप्प्प जी माह सो दूर, हम राय मने ठिप की एफ किस्सय पे, हैँ 
प्रधमी ही प्रायशाया पर संशय भा । उगे विस्मय और राशय के मायुमौर 
इगने तह के तीर भाणयें । धर्राषाय से पीहित होतर हम मारमोपपाएं डे 
फए मदयोग पी धोज में विवछे। इच्छा हुई, कोई दें गहछा दे, गोई हरे 
प्रौयुओं को रमझे । इ॒दी कोमद आवाज्ञाओं से समा बनाया। सामार्सिर 
हप में ही भारत से इस गरय को जाना-एकोउए गहु स्याम्‌ ।' हमने अली 
ररपक्षता पर विध्यास करते ही जाता कि जैसे हम अनेक हैं, बैसे ही हमसे परें 
ह्लोई एक भी है। यह विश्वास ही हमारा स्वभाव बन गया, हमारा रवभाव हीं 
हाय्य बगे गया। 

जह्दा तक है, यहां संशय और अविश्वास है। आज जो बुछ विश्वायहप 
हुँ तप रह गया है, वह अनेझ तकों और अनेक सदयो के छोक-मन्धन से 
गप्त कौस्तुम मणि है । यह हमें फूलो और मद्षत्रो की भांति सुलूम हुआ 
|, वह हमारे रूखे-सूसे जीवन को नन्‍्दन-यन बनाने के लिए हैं। 

मनुष्य ने अपने निरन्तर के विकास से जो जोवनाधार पाया, यह तर्क 
पही, भाव है । तर्क जडयुग की वस्तु है, भाव विकसित मानवयुग का सत्य । 
व के क्षेत्र में यदि तक अपनेको आधुनिक युग का विचारक सिद्ध करे तो यह 
उसका अनधिकार और अत्याचार होगा, अन्धकार का प्रकाश पर आक्रमण 
पैगा । ससार में जहां जो कुछ भी माव ह, काव्य है, विश्वास है; वहा तक छके 


गुडाइश नहीं । उसका स्थान विज्ञान में हो सदता हैँ, जहा एक अधकार 
को पार बरते मे बरते दूसरा अंघवार घटाटोप समस्या बनकर अमावस्या के 
अन्ध आवाश वो भाति बछ्ोर फैल्य रहता है। आर्य भारत ने अपना रव- 
भाव, बपना विश्वास विज्ञान वी समस्त सीसाओ वो पार कर ज्वछत्त किया 
हैं । भारत ताविक नहीं, चिरजिज्ञासु हें । विज्ञान को तवंदृष्टि आकाश के 
गुए-अयबार पर पदी, भारत के जिवासु-नेत्रो ने कहा--अत्पवार तो | 
माया बी सघन-छाया सो है, विल्तु इन उद॒गणों में किसके अन्तर्कोचन जे 
मगा रहे है । 
मे जाने मप्षश्रों से कौत 
निमर्द्रण देता मुशक्ो मौन 
इस माया में रौन थेतन जाग रहा है ? भारत वी जिज्ञारा चिर-सजग 
वी ओर बढ़ी, उसने अमावस्या के बुहू के बाद शरद का पूनो देसा, मानो अप 
हमते हुए शच्चिदानन्द के स्वर्ग को देसा ! उसने विज्ञान से ऊपर उठ5 
उसी स्वयं में गृहस्थ होकर विहार किया । उसने विहार किया, विलास ना 
घह जगा रहा, सोया नहीं। जब जब उसने अछसा कर सोना चाहा, तब २ 
उसके बवियो में उसे जगाया। भारत ने आत्मजागृति प्राचीके उस स्वर्णप्रभ 
से पाई थी, जिसे हम अपनी सम्पता के इतिहास में सतयुग कहते है। सए 
तकों और अविश्वासों वो पार कर॑ उसी स्वण्णप्रभात में भारत ने जन्म-ज 
दा तत्त्व पा लिया था, उसी भ्राह्ममुहर्त्त मे उसने जीवन को जान लिया+ 
ओर ज्ञान के सर्वोच्च शिखर से यह झुम कामना की थी---तमसो 
ज्योतिर्गमय । 





नै 
(४) गे $ 

आय॑ भारत अपने ज्योतिर्मय से आडोक्ित इहलोक मे जीवन का ए 
खेलता है। इष्ण ने आँजमिचोनी सेल कर दतला दिया हैं कि देखो, सिछ 
ऐगे शुछते है--प्रेम में वे मोहासबत है, करंब्य में निर्मोही हे । वे निरम 
ममतावु है, दे प्रेम-जोगी हैं। भारत इसी आदर्श के चरणों में अ 
समस्त जोवन का पादार्ध्ध देकर दृष्पार्पणमस्तु” कह कर, विश्वर्त 


तू ्प्0 


श्हु अर प्रपक्श 


का है । 88 मे दिला धरोहर इटोटै-प्रारपूदर है? रा नि 
ही हित आज मे रह का बढ़ कीजडड कवर पूरा! हर 6 ड 
को व शत टै, ओो किक मागती इध शरिक औीया पं हद गिर 
करऐ, कर टवार शत का दहपड़ों चाप व हग दही रीवा | 

में हर मार दे वियबी अपर हाधरे बापिर जिएय हा हे गाए बे 

हैंदगा. टुतिरिता हूहि प्रिय 
पपा विश व्व शप्ा करोवि। ग 
प्रही घोचरती मे हघ कप पे शलिय जोचद गंध वि कर हु 

को भाव, मर थो थे ४ गणाट हुजां, को मयतों बागी मंगल 
्ष धोडिय सुगपमेत समध ३ घोविस्द, युप्टारि करएु युदा जी! 

टं सोडिस्द भी घट पूरा मदी कर सरया है जा वेदा को संता? *ै है 
मेतत के बाविं सी (घरीर) को । छरीर सो कयाटि मरा दाता हा: 
जैगस-विपांग है, इसे प्रति दिछोड मा भाष रचने मे हथारे जीरा में 
दार्ग निफ लायरशरता बसों रात है । धरीर के प्रति विश्ेट बलाओ रसीं । 
भी हमारी गग्शति हमें सहायता देवी है । आर्य -मारा पुरर्जस्म वा शशि 
हू, इृगोडिए वह अगस्त कौ ओर मप्र होते में जरग-जत्स को आशा 

है ॥| प्राणी जय तक बीवराग गहीं हो जाता शाप शत गढ़ जीरत रे 
ध्यार करता हूँ। उसका आदशावाद उगरी जीयनी घवित के कारण है। मि 
छोकिक जोवन में उसने एक यार रग पाया उस रग को यह सघड़े हुए बात 
की तरह यार-्यार प्रमु से भादगा है । उसके श्ग रग-छोम में ही उपाय दु 
जन्म होता है। प्रभु ने सदय द्वोकर उसे पुनर्जेन्म या यरदान दिया है, मारे 
उतका मह स्वस्तियचन हँ--छे भाई, जब तेरा जी मर जाय तभी जीवन्मुक्ति 
माँगना । अन्त में छोकिक रास+रंग से अर जाने पर जीव ब्रद्धये बिलस 
पढवा है--+ 





अब में नाच्यों बहुत गोपाल ! 
इस शन्‍्दन को सुनकर वह कदुणानिधि केशव, जीव को जीवन्मुक्त 


कर 
देता है। इस प्रकार हमने जीवन को योदप की भाति एक न्‍ 


सप्राम नहों ७»... 
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जा.है। इसी कारण हमारे जीवन में मतोरमता और वविता' है । 
_ हमारे प्रभु की झाँगी अर्द्धेनारीश्वर को झ्ञाँकी हैं, पुरुष और प्रकृति 
संयुक्त व्यक्तित्व से पूर्ण होरुर वह अपनी छोक-लीठा का विस्तार करता 
॥ अपनी दाम्पत्य इकाई से हम प्रभु की ही छीला का प्रसार करते हे, 
सौलिए हम वैष्णव हूँ । वैष्णव भारत अपनी गृहस्थी मे एक ओर तो 
मी है, दूसरी ओर रोवक । प्रेमी के रूप में हम पारिवारिक प्राणी हूं, 
प्रतियथि-्सेवी के रुप में छोक- -मंग्रहदी कृष्ण-काव्य और राम-काव्य से हमारे 
एमी द्विविध जीवन वो व्यक्त किया है। कृप्ण-काव्य ने हर्मे दाम्पत्य प्रेम 
दिया है, रामवाब्य ने विश्वप्रेम । प्छ्ष्ण 
अन्ततः गृहस्प जीवन ही हमारा सर्वेस्व मही है, हमारा सर्वस्व है ६ 
विश्वजीवन । गृहस्थ सरिताओं के रुप में हम उसी विश्वजीवन के? 
समुद्र की ओर अग्रसर होते रहते हें । सामाजिक असामन्‍्जस्प से जब ससार 
बा एक प्राणी राम-रग करता हैं और दूसरा आठ-आठ आँसू रोता है, तव 
हमारा यह कत्तंव्य हो जाता हैँ कि हमारे गृहस्थ जीवन ने जो सुरा- 
दुख पापा हूँ उसबी अनुभूति से दूसरो के सुख-दुख को भी समसझें, दूसरों के 
शुप्तदुस में हाथ बटावें । गीता के अनुसार -- 
आत्मौपस्येन रात्र सम पश्यति योजुन। 
सुर दा पदि या दु एं त़ पोषो परणो घतः ५ 
हम अपने ही रास-रंग में सबीर्ण और अनुद्र न हो जाप, यही छोड- 
संग्रह वा पथ है। जो अपनी ही स्वार्थयूजा में य्ः्स्त है, वह वैष्णव महीं। 
दष्णव अपने सच्चिदानन्द बे नन्‍द ० ” तरह बाटवर एहप 
बरताहै।.. 7 ५. पु नहीं, मनुष्य 


ड्ट प्ार्श मापौधाा 


लिरदुत्त कदीर के, जियने शमश्ण शोपरीय जो विष्या कहा है 
भी जीवन में गंदेदता को ही छौतिक शाएों से रंगोशम व मी है 
सुत्तड़ा का देशा शरपत में 
तोरे श्पा-पर्म गहि सत्र में । 
इग प्ररार उससे झूप-रंग जो ऐड़ देखे पर भी बेध्दाप जीरत है सारे 
ग्रह रिया । 
[_ जहां धोषक मौर शोपित ने प्रसंग में सतुष्यता के ठिये हृदय बरता 
हुएप वा वह जागरण की एफ धरम है। उस पर्म वा रगोट्रेफ करण जाल! 
किसी मजटय को में गाते हुए भी हम गद्धानुमूति भी भूमि ( है )* 
पास्मिक (समध्टिवादी) रद सारे है । भाज हमारी यह मूमिसों गा 
हसें उगे पाता ऐै--गाहित्य और रामाज की सयभेतन अमिव्यरसतियाँ दय। 
हमारे फाय्य साहिट्य में सच्चिदानन्द करा फरशामंय स्वरुप ही होई 
संग्रह का परमात्म रप है। जब कोई राम्प्रदाय अपने प्रभु के करणमुस 
को गुस्तीकर उनमें अपने सब्विदानरद की शाँगी नहीं उतारता, तब सच्चे 
यैप्णय मानवता की पुकार सुनाते है । (५ युग के सर्वश्रेष्ठ बैप्णव बापू वही 
धुकार सुना रहे है +23५282 2 20 00(2(०) 
कक्ष श्र 
7 _.अष्यवरकब्य रहस्पयादमय हूँ । रहस्पवाद दो श्रफार का है -- एक 
पाथिव, दूगरा अपाधथिव । सगुणोप्रासक कवि पाथिव रहस्थवादी है, दूमर 
दाब्दो में इन्हें हम छागरावादी कह सकते है जो सृष्टि के कण-कर्ष 
को इसलिये प्यार करते हैं कि उनमें उन्हें अन्तश्चेतन की अनुरागिनी 
छाया मिलती है। ये जीवन के एक भिस्टिक रियलिज्म (रहस्यवादी यथा- 
यंवाद) के कवि है! 
संगुण-काव्य में पराथिव भावों के अवमुष्ठन से अपाधिव सत्य का 
सौन्दर्य जगमगा रहा है । इस अवगुण्ठित आध्यात्मिकता के कारण हमारे 


नकेनि--+नलनन ना 5 


रो 





अधित-शात शो सत्तवेतता हि. 


हथ जाने शा ही को भादा' दे अनुसार वे उसे बाच्यकों ग्रहण कर सेते है। 
इच्चु बपापित्र रहस्पवाद भावुत्र यूट्थ गो चीज नटीं, वह झानियो की घीज 
*। दर पृष्टयीं दे ददि गो नहीं, सस्तो की बानी हैं। सलतो ने अपनी वानी में 
एड के शप-रण को नहीं ग्रहण जिया, वे बेबठ सत्य या सत को ग्रहण शर 
प्रत्व हो गये ॥ इस प्रकार आस्यात्मित्र खेतना के प्रताशन के छिए हमारे 
म्रकििलाब्स में एक और निर्भुध मिग्टिसिज्म है, दूसरी ओर संमृध-मिस्टि- 
मिज्म । संगृण-रहस्यवाई (छाद्ावाद) में प्रेम खोर भौकत है, निर्मुण- 
रटस्यवाद में बेदल भगवदुमकति ॥ ए में झोतियता और अलौजिक्ता 
दोनो है, दूभरे में मेदल अलोविक्ता १ 

सुलमीदास गा छायावाद तयां निर्येण सन्‍तो का रहस्थवाद दृष्ण- 
काव्य की प्रतिक्रिया-गा है । छीकिक सृप्याओं के लिए ही जय दृष्णनात्य 
का दुृरप्योग होने गा तथा गृद्स्थो ने भाधुय्ये को हो प्रधानता देकर छोक- 
धर्म को बहा दिया, तब उन्हें चैतन्य करने के छिए तुलसी ते राम-वाज्य 
द्वारा प्रभु कै छोकसग्रही-स्वरूप का दर्चन कराया । उन्होने गाहेस्थिक जीवन 
की बदर्थना देखकर गाहेस्थिक जीवन की उपेक्षा भहीं की, बल्कि लोक- 
सेदी और त्यागश्यरायण गृहस्थ के रूप में सीताराम को उपस्थित कर 
हमारे छोकिक जीवन का सपशोधत किया । किन्तु निर्गुण सन्‍्तो ते गृहस्थ 
जीवन की कदर्थना में माया का अविचार ही अविचार देसा | उन्होने 
उसके संशोधन कय नही, बल्कि मूलोच्छेदन का ही उपाय किया। गृहस्थों 
ने उनके साहित्य को उतना मही अपनाया, जितना तुलसी की रामायण 
को । सन्‍्तों में कवीर और नानक इत्यादि ने गृहस्थों की भी प्रीति प्राप्त 
करने बग प्रयत्य विया और युहस्थों के दाग्पत्प भाव में सापा और जीव का 
रूपक बांघकर उन्हें मायातीत होने का सन्देश दिया । किन्तु वे जितने 
बदान्तिक थे, उतने मनोवैज्ञानिक नहीं । सुर ने “ग्रमरगीत' में गृहस्थों 
के भनोवेज्ञानिक घात-प्रतिघात दिखाकर उनकी सोन्‍्दर्ये-छाठसा को 
धो के तर्ववाद पर विजयी बना दिया थां। ठीक ऊधो की भात्ति निर्मुण 
भी उदासी हो य्ये मे । किन्तु तुलसी ने गोपियों की निजय स्वीकार की ॥ 


६० आदर्श मझातोघता 


छस्ोंने रापारा"ण को गीशाराय के शए में खपताया। राषायणा हें है 
में की गधों महों 2 दृध्ण-काप्य मा दुश्प्योग ये देस थुके पे। दुगी हे 
निर्गुणो का लध्य एक ही घा अर्थात्‌ जीयन में परमय्रेतने गी गूट 
आंतों द्वारा टकात बरगात्मा को औति। डिलु हष्णलाथ के इक 
मे साष ही धुलगी निर्गुगों की बैद्यन्तिक विफलता भी देस घुकके पे, कह 
ऋष्ण-काम्य फो भाति उन्हें भी मनोवैज्ञानिता द्वारा ही अपने तिएएगे हि 
को पगण हूप दैना पड़ा, मेथपि उनका उद्देश्य कृष्ण-काव्य से मित्र रो 
छष्ण की विभगी झांकी गार्देरियक जीवन की मतोहरता के लिए हे 
ओऔतिकर तो थधी-- 
कहा कहूँ छवि आज को भले बने हो नाथ 





किन्तु-- 
सुलती मस्तक जब नवे घनुश-बान छेहु हाथ | 
दैशकात है जिल व्ाकाबरण में लोडन्सब्रह कर आदशे के शर्ट 
करना चाहते थे, उसके लिए उनके प्रमु को घनुप-बान हाथ में छेता आं 
इयक था । कृप्ण-काब्य की अपेक्षा राम-काव्य में तुलसी ने जिस विश 
क्षेत्र को अपनाया, उसी के अनुरूप उस काव्य के लिए विज्ञद मनोदज्ञार्निरित 
और प्रशस्त कजात्मकता की उन्हें रससिद्धि करनी पडी। मनोवैज्ञानिक 
ने उनके काव्य को विश्वस्त बनाया, कछात्मकता ने उनके काब्य ही 
मतोरसतापूर्वक मम्मेस्थ किया । 
/ (६) 
*- जैसा कि निवेदन किया हैं, तुलसी और निर्गुणों का लक्ष्य एक था, 
' किन्तु तुछसी का कम्मं-मय होकर, निर्गुणो का ज्ञानमय होकर । कृष्ण 
काव्य के भीतर जो अद्वैववादी वैष्णव थे, यथा नन्ददास इत्यादि, उत्होते 
शी अपने निर्गुणअस्तग में गीता के कर्म्मेयोग का सकेत किया था । हवा तो, 
मल लसी कम्मेयोग के कवि थे, निर्मुण ज्ञानयोग के सन्त | ज्ञानथोग के प्रति 
ऊरराम-काव्य की उपेक्षा नही थी माधुयेमाव प्रधान इृष्ण-काब्य की थी । 
तुलसी के हृदय में उन ज्ञानयोगियों के लिए सम्मान था, जिन्होंने बिना 


रे 


गैविक माया में फसे ही परमतत्त्व पा लिया था । इसीलिए उन्होंने अपने 
मु के मुख से कहलाया है-- 
जानो मोहि विशेष प्यारा 
किन्तु वे उस परमतत्त्व को ज्ञानियों तक ही सीमित न रसकर, साॉंसा- 
रैको तक पहुचाना चाहते ये । वे महाकवि थे, उनकी कठारझूचि ने जीवन 
प्ो केदझ एक जीवित-इमशान के रूप में ही देखना नहीं पसन्द किया ॥ 
प्रहाश्मणान (महानिर्गुण) जीवन के जिन अनेक परिच्छेदों का अन्तिम 
परिच्छेद हैँ, तुलसी के माटबपेण और औपन्यासिक कलाकार ने उने पूर्व 
परिच्छेदों को भी छलककर देखा । उन्होने जीवन को अयोध्या के राज- 
प्रासाद में, जनकपुर की फुलवारी में, चित्रकूट को वनस्थली में, केवट की 
नाव में, शवरी के जूठे बेर में, छबा के भहायुद्ध में देखा । इन परिच्छेदो 
के अस्तित्व पर ही अन्तिम परिच्छेद (श्मशान) का सूधम सत्य या सत्त 
अवरुस्बित है। वह सार इसी ससार बग नवनीत है, वह रस यही के छूछ- 
फूलों वा निचोड है । यदि कम्मे-्फल नहीं तो प्रेम का फूल बहां, यदि 
फूल मही तो अम्पन्तर वा रस बहा | अतएवं रस के लिए सम्पूर्ण छौबिक 
उपादानो का सचयत भी आवश्यक है, जनक की तरह विदेह द्वोकर, 
जिन्होंने आत्मा के रस को-- 
+भोष-पोग भट्ट राणहि गोई' ६ 
यह उसी के लिए सम्मव है जो ज्ञानी और कम्मंयोगो दोनों हो हो । 
सुलतीदास ने अपने राम-ागब्य में शानयोग को ही कम्मंयोग में मूर्त रिया 
था। शान के याधार के लिए उन्होते वर्म्म को लोकिक स्वरूप दिया था--- 
बर्भ्म प्रधाद विद्व करि राष्त३ 
को ऊूस घरे सो शस पाछि चाएा ॥ 
साध ही वे ईइवरवादी भी थे, इसीलिए उन्टोने यह भी बहा 
शो धरि शर्श शडद्ावह साता ३ 
होइहे वही छो राम रचि रात्ता | 
मनुष्य विश्वारापूर्दक, त्के-रहित होगर बस्मे गरे, पल भी िम्हा 
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से हे, कतटक३ की पिलय बह थी बाद है+- 
शोर शुषा हो धह अभी ॥ 
आशु हृपा शी कता मषशी ता 
दस ब्रकह होतीं को विवर्रव्रर' विविशिधौर टफिट 
घिदा ऋवाशरो मोत बूतरी एप कै समकाश का हइपय ह१ाई 
बदबीय विवशश मे मंदनयय महक शोद के जीरि प्रशशक 
फयचरध बाय हैं, विफलि वधपदाश को आगे शाट्रीय बारे में एए 
पक़य दे दिया है ॥ 
लिम्धजी पते के घहामारह में एक दिक भारत की मधनों शगी झगी 
सेहर बुत दिीरखधी होगा ूछ्‌ बहाल गए में, इस जहर, 
दुपा॥ में, मर तिगी को सगारे का गषधीड कु उप ले 
हे हैं को इसी आर को मो रे बढ गहायुरव हें हेमंत शाम 
ज्यतामो की भीड़ में से विषणतर अपनी हट टिया में कदजत्योत केऐे 32228 
बड़े भारत वी ओर लोग भी रहां है, मादिएो कौ भी उगी बोस 
ऐ है बह आएंगे के जीरग मैं रागनाथ्य गो जगा रहा है मार 
रइधि के उग महावैताणिक का सन्देश #में शतमस्तक न 
न्यु एस गतफलक होफर उससे गौन्दयजरा की भी भीस [( 
पि होंगे, जैसे हमने प्रभु से धह जीवन सांपा है । हम बद्देंगे--्या7, हैं 
म्हारे रामलाब्य गेः आप्यारिमक समुद्र में कृष्ण-काव्य की एक गाहँरहिए 
वैह;रारिता क्वोकर आना चाहते है । 
की (७) 
बृष्ण-काय्य मानव-जीवस का भावयोग है । शानयोग और कर्म्मयोग 
$ भाति ही यह भी एक दिव्य योग हैँ तुलसी से शानयोग और कर्मंयोग 
इसी भावयोग पा ओोग देकर योगियों की सम्पत्ति (राम-चरित्र) को 
हस्यो के उपयोग के लिए भी गुछभ किया था, बयोकि वे एक समन्दयकार 
बत कछावान्‌ थे ।_ ज्ञानयोग, डम्मंयोग और भावयोग ही क्रमश सत्यम्‌, 
बरौ+ अशनगरतन ककतताफकओ > 
पैवमू, सुल्दरस है) ॥ हृप्णकासा 























अक्ति का को शजायेक्त घ्३े 


हक महदस्म्‌ है ॥ बन्दाव शायाशए में शारादाए था गीटाराद नी हैं 











डर असम श्चर के है । झायम्‌ शिव की झब- 
हही बी हैं, दीक उसे शप्दरम 


को पाधिर घ्याणों में है ग्रताए दिया 


है, मानशिक 
जिसे खेवतामय 
लि दया सम करा 
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देश्व-प्शेति में सरोव किया। घूतिई 





में भी यरी विया घा, किल्तु जीवन 





मं है, एज शोक-रहितर झपेतित है, सामाझित जदतू में एड आल्यरिक 
मर्मोज के संध्या ह। शक रहम्पवाई तिर्भृदवाद गा की मापु्षे शप 
पा. बट लिंस का जोन्क्तर था । ॥ उसी प्रकार बर्तेमान छोयोवाद 
संगुष गा धरिष्शार हैं। दोनो परिष्यार अपने-अपने _रामम मेँ 
रोमान्टिक हैं । 0 पक 


तो 


मध्यवाल में कृष्णजाव्य गा जो दुश्पयोग हुआ था उगवा बारण यह 
है दि सोन्दये और प्रेम अत्यन्त ऐन्द्रिक हो घये थे । विजातीय पराधीनता 
में जिस प्रदार हमारी सस्हति खवुचित हो गई थी, उसी प्ररार हमारे 
गृहस्थों वी भनोवृन्ति भी। सानान्यीना, मौज करना, जीवन भा यही रगीई 
रुप धप रह गया था । मनुष्य और प्रह्नति शा सार्वजनिगर जगत्‌ (बिस्तृ” 
मनीराज्य) विदेशी सल्तनत (भौतिक ऐश्वर्य) बी ओट में ओशल हूं 
गया था। विदेशी सल्वतत ने अपनी जिस कल्य की छाप हमारी कला पः 
डाठी, वह बला ऐन्द्रिक थी । श्र गारी बवियो ने उस वला को, उस सर्जें 
अदा को अपनाया । किन्तु युगो के आम्ये शोणित ने उस पर राघाइए 

भा धूप-छाही रग चदाये रक्‍्वा । साहित्य में पौराणिक सकेत से हमार 

सामाजिक सस्कृति को सूर और तुलसी ने जिस छगन से ज॑गाया, उसी व 

यह भुफल था कि ऐन्द्रिक बला के वातावरण में रहते हुए भो शूगारिः 

कवियों ने राघाइृष्ण का स्मरण बनाये रक्‍्खा, जब कि सूर और तुलस 

7 7 जन और भक्त रूप में विजातीय समाजतत्व के प्रसाव से अप 
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गये अंग रखकर ही हमारे साहित्य में बैष्यय बछा को वि ्र 


: दे मूक । 


ष्ड 


पु मप्ययुग में दाग्पत्य-माय सबट में पढ़ गया था। विजातीय संत 


अपने सदगुभो के जाप ही अपना विल्लंशितां में के बाई थी। हारेए 
दाम्पत्य का जो सतीत्त्यपूर्ण आदर्श था, विजातीय रीति-सीति कम मि 
थी, उसमें मानवी रसठत के लिए विशेष नियस्त्रण ने था। नूपतियं ि 
विलासिता के कारण जनधाघारण के लिए निदिवन्त गाहस्थिक जोवत ह 
चा। फलत- वैष्णव गृहस्थो की जो दाम्पत्यिक भूस थी वह सूंगारौवार 
की राषघाकृष्ण-मूलक कविताओं में प्रकट हुई | राघाह्ृप्ण की झाँतिय रे 
हमारे सामाजिक जीवन में विजातीय रीति-नीति की बाढ़ को गो 
युग थाने तक मिट्टी के बांध (शारीरिक सौन्दर्य) से रोवग । दलाईँ 
वेश-भूषा की भाति उन्होने अपने काव्य में भी कुछ कलाविन्यास रर्कि 

जाति से लिये, किन्तु आत्मा (सस्कृति) यथाशवित अपनी ही रखी! 
हम तो अपने उत कवियो को बधाई ही देंगे कि उन्होंने अपनी कविता गो 
सर्वाशवः विजातीय ही नही बना डाला, बल्कि गृहस्थो के हृदय में यार" 
कृष्ण को प्रेम-प्रतिमा हनुमान्‌ के हृदय में राम की मूर्ति की भा्ति सती 
पित कर रक्‍्खी । उनकी कविताओ में जो मतिरजकता (उत्कट मृंगा) 
है बह नैतिक न्‍्याय-तुला पर तौलकर नीति-विवेचन की चीज़ नहीं, वि 
वह कला और इतिहास-विवेचन की चीज़ हैं । सूर और सुछसी की भार्ति 
यदि उन्होंने भी कोई दाशंनिक सत्य प्रकट किया होता तो उसका नेति 
विवेचन भी हो सकता था, किन्तु जो उनका क्षेत्र नही, उन्हें उस क्षेत्र मे 
रखकर देखना गुलाब को सरोवर में देखना है । अतएव, कला की दृष्टि ते 
उनमें जो च्युति दीख पढे, साहित्यिकः सत्य के उद्घाटन के रिए उसी वी 
विवेचन होना चाहिए | अइ्छीलूता उठ युग की वह विकट प्यास है, जिससे 
विजातीय परिस्थितियों के कारण हिन्दू दाम्पत्य भाव का दारिद्य प्रकट 
होता हैं, अतएवं शरृगारिक कावि सहानुमूति के पात्र है 

मदिरा से जैसे गछा सूलल जाता है उस्ती तरद्द विछासिता से सामाजिक 

० ा॥ 55५६5 ४ कल कििभभषषाा +3+33-»%-३०५-७७..... 


एद उंगसे छोर गही, शोकाभाग है. बग्दुरशर गडी भावट[हँ । 
दरीलिए होतो बास्यनागूटो शी बशा में भी झरार है । धारधयाण दाता 
बी ही बट में है, विन्तु गुण जी और फायायादियों की भाशयाण पें 
महात्मा गांधी और ब्रदिवर रवीसट्रगाप टोजुर बी भारतीयाश था 
बन्तर ह । ०१४६4 ७६ ब के हे 
मनुष्य बी तरह साटित्य भी थादात-प्रदान प्रहण बरते [0 घण्ता हर 
_स्यक्ति वरयूर्ण मनुष्य और व्यविटापूर्ण याह्वि्प, दासों अपन ्ाद्यव प्रशत्‌ 
में एवं बात्म-बेदना शनाये रखते है । ये अपने को शा नदी देते, अन्धअनु- 
/एएशील नही हो जाते, बल्कि थे अपने पूर्व और वत॑मान युग से अधिकापिक 
प्रबाद_प्रहण कर अपने युप को भी स्म्रणीय बना जाते है 0सष्यषार 











मार मे आठोमता 


में गूर थीर बुतगी से बट प्रकाश आपने मतोगोडि संखव्सा है 
हाय विया, इगीटठिए उनमें सर भार भी रपचछ सराति है। 4 
३ हद, हर 
रियो में वृष्यखास्य और मुस्तिम भागूरता से रग हा हम 
रगनयदध में उतरी भारम-पणना बहा सजग ने रह सती, हर 
गूर और शुरुमी की भाँति उनमें भारतीय गंस्दृति घरदसोलता है 
भांति रप्ठ में होकर एक धुपली सादती-जंगी है अवश्य । हा 
गागाय ही रहीं, तिसी भी युग का समाधान अतीत ड्कै र 
कौप में भी है, अंत 'गीता' में सस्यान्ता का सार-अंग । हाहावर्षि मे मि 
प्रकार सगुप्य पा आतार-प्रफार अपने समय का भौगोलिझ स्वधय बाए 
करता हूँ, उगी प्रहार बह्य संस्दृति के मूलतन्तु को बनाये हुए देशनाां 
गा रूपरग ग्रहण गरती हैं । हे 
इसी आधार पर मध्ययुग में श्रुपारिक कवियों ने मुस्लिम कटा 
आदान लिया था, आपुत्तिक युग में छायावादी कवियों ने अगरेजी कहा सैं। 
अंगरेजी फला बीरावी इताव्दी की विद्युत्‌ की भांति जगमगाती हुई कहे 
है । किसी भी राजग का को ग्रहण करने में हमारी संस्ट्ति उदार है 
अपने को खो देने के लिए नही, यल्किः अपने अस्तित्व को सित्पु-विस्तार देते 
के लिए | अपने में ग्राह्मशकिति तभी आती है जब हम में अपनी सस्हृति 
और करा की क्षमता एक मूलघन के रुप में वनी रहती हैं। छायावाद के 
आधुनिक प्रबंतको ने अपना मूलघन सस्कृत और हिन्दी साहित्य से पाया 
है, नवीन शताब्दी के तीम अदा (४ ६/८ _वर्णच्छटा से--छसी 
दिया है। दम जद 22020 हो 202 
साहित्य में जब-जब आदान चलेया, तब-तब आदान में अपने 
मूलधन की ओर सकेत देने के लिए हमारे कुछ पूर्वज कवि हमें अपना 
सास्कृतिक सन्देश भी सुनाते रहेंगे । मध्यकाल में सूर और तुछसी ने 
सांस्कृतिक संकेत दिया, आधुनिक काल में भारतेन्डु जी, गुप्त जी और 
प्रसाद जी ने, भारतेन्दु और प्रस्मद ने अपने नाटकों में और गुप्त जी ने 
अपनी कविताओ में | यह अवश्य है कि इन साहित्यिको का सामाजिक 
ढाचा पुराना है, जब कि आवश्यकता है सास्क्ृतिक चेतना घारण करने के 
लिए नवीन शरीर की भी । 


हि 


५१ रु च््ो 


2 
>> महाकवि सूरदास७) ८ 
(ले० स्व० आघाए रामचल घूप तो की परम्परा भी 
हिन्दुओ के स्वातन्त्य के साथ ही बरी । वे अपने परात्षम के 
बाल के अधरे में जा छिपी । उतन्त हीत दशा के बी 'ता पर यहरी उदासी 
गीत किस मूह से गाते और कित कानों से गुतते ? जु बानी मुरझाएं मन को 
छा गई थी। राम और रहीम को एक बताने वाली वरवाद का सुर मिला 
हरा मे कर सकी; क्योंकि उसके भौतर उस कट्टर एकेशे आखों देख रहे थे । 
हुआ था, जिसका घ्वसकारी स्वरूप लोग नित्य अपनाए रफ़ने वी वासना 
सर्वेस्व गवाकर भी हिन्दू जाति अपनी स्वतत्र सत्ता बरचिर-संचित संस्कार 
मही छोड़ सकी थी। इससे उसने अपनी सम्यता, अपनी, और उनकी भक्ति 
आदि की रक्षा के लिए राम और कृष्ण का आश्रय लिमजिस प्रकार गर वग देश 
का स्लोत देश के एक कोने से टूसरे कोने तक फैल गया ।।य ने परम भछ की 
में दृष्ण चैतन्य ने उसी प्रवार उत्तर भारत में बल्लमाच्म कहते है, जीवन मे 
उस आनन्दविधायती कला का दर्शन कराकर जिसे_प्रेइस लोक का सुखद 
सर्रेपकत बा सक्षराक्ष्ा। दिव्य प्रम-मगीत की धारा में! गई।. १३७४ 
पक्ष निसर आया और जमतो हुई उदासी या खिन्नता वह की कठौरता में दब 
जयदेव की दाणी को स्निग्ध पोयूपधारा, जो कालणत होकर मिथिला 
गई थी, अववाश थाते ही छोकभापा की सरसता में परिऔर आये चलकर 
को अमराइयो में विद्यापत्ति के कोकिलकठ से प्रकट हुई दने लगी। आचारयों 
ब्रज के करील-कुजो के बीच फैले मुरझाए मनो को सोदा कीतत कर उठी, 
की छाप छगी हुई जाठ वीणाए श्रीकृष्ण को प्रेमलीछा का सूरदास वी वीणा 
जिनमें रे ऊची, सुरीछी और मघुर झकार अधे कबिरिने छगे। निर्युण 








की थी। पर भक्तकाव संगुण उपासना का रास्ता साफ कासना का हृदय 
कण नीरसता और अग्राट्टयता दिखाते हुए ये उत्ता प्रेममय रूप हूँ 
'पाही स्दरूप सापने छातें में छय गए। इन्हीने भगवान्‌ ६ 
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९८ मारध आव्ोक्ता 
न्‍ हु 


जरिया, इससे हद सी कान पृत्तिया के ही आपय और मआजरत गतीए' 

? आग जो इसरे अनृवारी शस-मात हुए के भी पर्दी इृियों में हीत छे। 

दंगप 4 अख् बचिया | उगगद आदि) # सवारी रुप मी दही रे 

पाटो को इत्न बह मिछ जो, बरछ एफी मोर ये के बड़े। भगवात्‌ 

पद म्पपा रबशक बच्मपि टिपेमीय था -.. कपल प्रेम था -- पर छत कर 

नैरापय के कारच जगा के दृुसफ में जीबन की और मे एड प्रसार से रे 

/ सपपि शी उन्‍्दग्न हा गरीरषीउमे हटाने में उपयोगी गिरे टुआ.। मनुख्तता है 
' चोसपरृ्त गौर 


् माषुयंपूष बह को दिशाकर शव कृष्णोप्रागढ़ वंछा 
| कवियोी जीव के ४. मगुराण 


7 अनुराग जगाया, या कम हे कम शीने शी बा 
बनी रहने दो । न 
दवा और बोववराक मिशन मनोहर है । उनके बीच की नागा 
४ परिरियतियों हे दिगद पिश्रण दर मरदास जीने जीवत बरी भी 
48८ गिरे हुए हृदय माघ उठे । बालत्य/ और 
के अधिक उद्दपादन मर ने अपनी बंद बांस हे _ 
पता उतना किसी और कि ने नी । इन क्षेत्रो का कोना-कोना वे क्षकि 
गए ॥ उक्त दोनों रसो के अवर्तेक रत्तिभाव 
ह्तसिक वृत्तियों भौर देशाओं का अनुभव 
है उतनी का और कोई नही । हिल्दी साहित्य 
गेत्व यदि >> किसी ने पूर्ण रूप ने पूर्ण 
वारघारा उदाहरण रचने बाछे कवियों के समान बिनाए हुए मभारियों मे 
कर चलने वाली मे थी १ यदि हम सूर के केवल विप्रलंभ खयार को ही 
५ अथवा सखमर-गीत! को ही देखें को न जाने कितने मकर की मानसिक 
शाए ऐसी मिलेगी जिनके: नामकरण तक नहीं हुए हैं; में इसी को कवियों 
। पहुँच कहता हूं। यदि हम मनृष्यजीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र को डेप ह 
धदासजी की दृष्टि परिमित दिखाई पडती- हैं। पर यदि उनके. चुने हए सेन 
गंयार और वात्सल्य) को लेते हैँ को उनके भीतर  जनकी। पहुँच का विस्तार 
पं अषिकूषाति है । उन क्षेत्रों में सतत उततजड 
है, 


| 


झवि वा नही । घात यह है वि सूर वो गीलनातव्य' की जो परम्परा 
( झुपरेव मोर दिद्यपति को ) सिटी बह शंगार की हो पी। इसो मे सूर 
के संगीत में भी अधानता रपो। दूसरो बात है उपासना भा 
स्वस्ध। सूरदासजों दत्टमाचार्य देः शिष्य घे, जिन्‍्होने मक्तिमा्ग में भगवान्‌ 
जा प्रेममय स्वरूप प्रतिष्ठित करवेः उसके आश्रमण द्वारा 'सायुज्य मुवित' 
का मार्ग दिखाया था। मक्ति-साथना बेः इस चरम लक्ष्य या फल ( सायुज्य ) त् 
को बोर भूर मे बहो बहो राबेत भी किया है. जैसे-- मच 
सोत उष्ण शुष दुप नहिं माने, हाति भए पुछ सोच न राव 
हाप शमाय घुर या निधि में, यहुरि न उपदि जगत में नांचे। ्‌ 
ज़िस प्रवार ज्ञान वी चरम सोमा क्षाता और शेय की एरुता है उसी 
प्रवार प्रेम-भाद भी घरम सीमा आश्रय और अवम्बन वी एकता है। अतः 
भगवद्भबित की साधना बेः रिए इसी प्रेम-तत्व को वल्लभाचार्य ने सामने 
रणा और उनके अनुयायी शृष्ण-मक्त कबि इसी को लेकर चले ॥ गोस्वामी 
लुलसीदासजी भी दृष्टि व्यवितगत साधना के अतिरिवत छोकपक्ष पर थी , 
इसी से ये मर्यादा पुषपोत्तम के: चरित को छेकर चले और उसमें लोक-रक्षा 
ने: अनुकूल जीवन को झौर और दृत्तियो बा भी उन्होने उत्कर्प दिलाया 
ओर अनुरजन किया । 
उसने प्रेमतत्व की पृष्टि में ही मूर की वाणी मुख्यत्॒प्रयुकत जान पडती 
हैं ॥ रतिभाव बेः तीनो भ्रवल और प्रधानहप--भगवद्विपयक रति, वात्सल्य 
ओऔर दाम्पत्प रति--मूर ने छिये हे। यद्यपि पिछले दोनो ध्रकार के 
रति-भाव भी कृष्णोन्मुख होने के कारण तत्दत भगवत्पेम के अतर्मूत ही हैं 
पर निश्पण-पेद से ओर रचना विभाष की दृष्टि से वे खण रखे गए है ५ इस 
दृष्टि से विभाग करने से विनय के जितने पद है वे भगवद्विषयक रति के 
अन्तर्गत और आवेगे; वालटीन्श के पद बात्सल्य के अन्तर्गत और गोपियों के 
प्रेम सबधी पद दापत्य-रति-माद के अन्तर्गत होने ९ हृदय से निदछी हुई 


प्रेम भौ इन तीनो भ्रवठ चाराओ से सूर ने बडा भारी सागर भरकर 
तैयार बिया है। 





ऐप रद आज आकोचना 


"४ विस्तार नही है जिसके भीतर नई-ई वस्तुओो और व्यापरों का दतेर 
होता चलता हूं ; दोक-पषप से उत्पक विविय व्यापारों की गोफा हू. 
0 उदय नही है, उकी- चना जीवन की अनेकर्पता की और कहीं 


हैं; वाल-क्रीडा, प्रेम के ग-रहस्प और उसकी यतृष्त वातवा कड़ ही 
'रई है। जीवन को गभीर 


समस्याओं से ततस्थ रहते के कारण उससे 4 

उपुनयांगीय्य नही है जो मे की रचनाओं में हैं। दरित्वितिर 

भाव से गोपियों के विदयोग मे भी वह गरभी रता हीं रिदा! 

पी जो सीता के वियोग मे है | उनका वियोग खाली ढरैठे का कगहा 

'हिता है। झीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोर ः 

परे द्वीप में राक्षस के चीच पे हुई थ) ; गोषियों के गोपाक कैवक हो बार 
कोस दूर के एक नेयर में 


राजसुप भोग 5 है थे। तृर्‌ का वियोग्वरती 
वियोग-वर्षन के लिए हो है परिस्थिति के अनुरोद से नही। शष्ण गोफिों 
कै साय क्रोश करतकरते हिसी कु या हाझी में बा हैं; गे 


चोडी देर के लिए अन्वर्दान हो जाते है । बस, ग्रोपियां मूच्णि 
कर गिर पड़ती है 


नी हैं। उनकी आसो से ाणुओ की घारा उमड़ बलती. है। 
7 वियोग-दा उन्हें था पेरती है + यदि परिस्थिति क+ विषार #रें तो 
>-यर्णंव अस्यत पतीत होगा । ८ # हा जा चुका है, 
पं अबन्ध-काव्य नहीं हू मे बर्थ की उपयुक्त या अनु्पुता 
रेपेंक में धटता यय परिस्थिति के विचार का अद्त कुछ कोग रहभा है 
गस्फ्कि और सम्रजिक फोवक के सेन 


हम मर + बराहइए 
कै केकक हे जे अमाक करे 
| यज्ोद्च का प्रिवार के खोयो और बशेमियों ६५3] 2 


व हाय आज इपा 


कट बाद वनितत्ड कर हि हू कार कहर है, कोड करे है सिडाए 
ही । दृत्दान शक्‍्के दे दे करते के हद झरर विवश ढो जार कि 
कर बैटिकरत हे हद एवक आ शक गये हु? है, गारढी गीत 
हैदन का सहशीषक आुषि इागे शहद शिफरर शिया है 
बह ४ की दुशता भी वरितशरिक की है ॥ 
हा. दुलवी के गा सोरसायी प्रधार धाले फर्म औ होएमर 
दाहिर धुए मे केक के (7 कहीं मी है । अगुरी के अराभाः ने रु 
2४ पी हो इटपता वर अंगदान बा हवा हुसो, इस शगे री गए 
५ पैचत हझ ही बढ मे कर शाप हैं । इवी कहर शगाएुर, शायर परयय 
" आर क १ कम लाई शीहर के हर ये टी वोट है । बैड वार और ही 
क और दर देशहज) का एूठ बर्याता देखकर उक्त कैम के शोक 
बमार कर कुछ माशग विधाय हैं । दा बढ़ बर्थन विश की है। इसी 
नए मत जिहता गरद के घर थी आतरदपाई, बाज-औीडा, मुरेती हीं 
मोटिनी हाल, शगलूष्त, प्रम क रंग-फापप और सायोग-वियोंश हीं तो 
दणाओं में पा हैं उतना हिंसे अवयों में ही । एँसे श्रयगों को उस्ोंते हिती 
अशार घहता कर दिया हैं । दुए छोग गामपरितमातय में धरम के पर 
श्स पर देवताओं का फूस शरसाता देशापर ऊडते से है। उत्हें समझना पा्हिए 
हि सोरवामीओ से राम के शरत्पेत कस वर एँसे स्यापक प्रम्माद की चिंजिई 
किमा हैँ जिस यर तीनों छोड़ो को दृष्टि लगी रहती थी । कृष्ण बी मी 
आरण और रामकोखा आदि देखने को भरी देवगण एकत्र हो जाते है, पर 
कैयल समाशवीन की वरह 4 

सुरदागजी को मुस्यनः श्गार और वहत्सल्य छा कवि समझता 
2/चाहिए। यधप्रि और रखो का भी एकाधघ नगद अच्छा वर्यन मिल जातों 

डै. जेसे स्थान के इस वर्णन में मयातक रस का-- 

उहचत_ भद्दरत दावातल अ्यों १ 

» घेरिच्ू भर, करे सोर अंदोद बत, 

आजम. आकतस सटे. पास छायो $ 


दगर एम यागा, घापणरत णप्र शाप, 
डर बह लए #विररिल करो 3 फ्् 
3 
मरे शपपए शरपष, पुप परत पयहि, १०० 
अष्दि शाट गदसि गम परत शागयो शा 
शोति ध्रद्ितरि झर भंनार घुथार बरि, 
आदत. अंगार शेंगार झायो १ 
एसत. धारा भरटयऊ% 
सरूरगाए हद मद्रा घरनी पिरायो 
दर ऊँण परे ता परे है 
5 दि व 
हंशरदपम न 
















दात्गल्य वो हो 
टन सापमे बडे बवि हैं। 
महा तार सो सूर बा रचना तो सामान्य दीडट से समीक्षा हुई। 
कर इत महारत्रि पी उस शियगाओं को थोड़ा बढ शिश्शत होता 
चाहिए जिन बारण हिदीसाहिए में इनशा रपान इतना ऊंँता हैं । 
घ्यान देने बी सबसे पी याद यट है वि घटती हुई ब्रजमाधा में सबसे 
पहिदी गाहिर्पिश ह्वति इन्हो की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण 
ओरशप में डाठ देती हैं । पहिंदों साहित्यित्रा रचना ओर इतनी प्रवुर, 
प्रगत्म और याज्यागपूर्ण त अ्षणणे कवियों की श्यगार और बात्मल्य 
उवितया इनकी जूढी जान परती है ! यद्ध बात हिंददोग्याहित्य का इतिहास 
छिएेबादो बे उठ्सन मे द्म्नेवाली होगी | सूरगागर किसी पदले से १ 
चढछी आती हुई परम्पशा दा--घारे दद मौखिक हो रही हो---पूर्ण विकास त़्स 
सा यान पटता है, घटनेदारी प्रम्पण बाग मूझ रुप नही ७ ०० 
पदि भाषा को छेफर देखते है, तो वह ब्रज की कि ली बोली होने 
पर भी एक साहित्यिक भाषा के रूप मे मिलती हैँ, जो और ध्रातों के कुऊ 
प्रचलित घब्दों और प्र॒त्यथो के साव ही साथ पुरानी काव्य-भाषा अप- 
म्रश्ण देः शब्दों वो लिये हुए है । भूर को भाषा बिलकुछ बोलयाऊ को व्रज- 
आया नही है | जाओ, 'तासी, बाको', चलती ब्रजभाषा के इस झूपों 
के समान ही “जेहि', 'तेह्ि, आादि पुराने रुरो का प्रयोग बराबर मिलता है, 


८ >>» 
5 क 





हे मठी पिया 

















४ बोल्काऊ ,5 


तो 
है, पवन की सोजाकापूपे 
जंग, नि के / एयर | गसपणाप या 


॥ी २] सतद्व भी फारप 
हें, प्र्य्ो 24६ "यान अगि 
है )जद ४, + गे, है /ग) क्य्क्र्‌ नया 





हैं, ऋत़ि ने कक 
अबेस किक $ हि 
वाभाति गन क) है ह। दे्िक | ८-० बाल्य-मा को बुद्ध 
द्कः होका ड़ इन » स्पद्/ हर 2323 
! गपप के किस पर / 
कक षहि बड़ दि अिनित हो रहा ६- 
पार मोहि ६ बढ़ेगी कोड है 
है जो कहकि डैव 





सादराय बॉरि पति गटर सपदागाय घरे पया 
(४) दागुनो शरि ई तदश भठो । 

छारि दर मतमोट्ठ फेरो, अंदड याति गद्धो 

धघ्यायुत्त भयत सयनिर्ग रौति, दथि ग्वे दरहि रह्यो 
हार-जोत के सेल में बादयों के लोग के बसे स्यामाविक 
2 जि कछ आल ाषड 








खेत में को रहो योगेयाँ । 
हरि हारे, छोते श्रीदामा, यरदस ही दत करत रिसेयाँ ॥ 
क्ञातिलांति बछ्ठ माँहि, मे यसत छुम्हारो छेटँ ॥ 
अति अधिवार जतवादत गातें अधिश तुम्हारे है व गेंषां ॥ 
अ्व यहा पर थोड़ा इसका भी विर्णय हो चाना चाहिए वि.इुत.! इसका भी निर्णय हो नाता 4 
टाओ पा बाच्य-विंधान में बयां श रपान होगा। बात्सल्य रस के 
हैक कृष्ण आठम्वन हगे और नन्द या यशोदा माथय । अत ये चे 
पुपव के अन्तर्गत आती हू, पर आलरूम्बनगत चेष्टायें उद्दीपन के ही २ 
। सती हूँ । इसमे यह स्पष्ट हैँ कि ऐसी चेप्टाओं का स्थान भाव-६: 
ही भोतर हूँ । उन्हें अलशार-परिघान के भीतर घसीटकर 'स्वमावो 
लवार बहना मेरी समझ में ठीक नहीं । ५ 
बाठ-छीला के आगे फिर उस गो-चारण का मनोरम दृश्य ₹ 





पता हूँ जो भनुष्य-जाति बी अत्यन्त भ्राचीन वृत्ति होने के कारण: 
शो में बाब्य का प्रिय विषय रहा हैं । यवन देश (यूनान) के 'पश्तु- 
गब्य! (५5(07० 0८४५) का मधुर ध्षस्कार युरोप की कवित' 


ब तक कुछ-न-डुछ चला ही जाता है । कवियो को आकर्पित 
गैप-जीवन की सदसे वड़ी विशेषता है प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में विचा 
हैये सवसे अधिक बववाद । बृदि, वाणिज्य आदि और व्यवसा 
गर्ग चलकर विकले, थे अधिक जटिल हुएँ--उनमें उतती स्वच्छ 
$ रही। कविश्रेष्ठ कालिदास ने अपने रवुवध बाच्य के आरम्म में 





न मारर्भ झामेदता 










हे शाप बानदत डिसाइर दी मंदुर 


>गिउ् हैं द्ृग्दाव पा ने झबदा अइ इयर 





अदा रो ! जाता उस ने सफल्लि, दाफ टेंप्ता 
गदन घेरठा 





2 मोरों बवरूत तोरि दे है 
४८2 इमुतान्दद पर हिसी बड़े पेड़ को शीवड छापा में बेझकर रा 


विस्थठा हैं-- कफ 
ट्रस चड़ि बारे ने टेरत, क्यर्टा, गया हर यई। 
हद घाई शाति समन हे आग ते वप्मात दई हे 
ब्वेबप्नात १ » कच्छा प्रतिपर* 
हूँ। नये छूदे पर बाई हुई गाये बुत दिनो तक चचढ रहे 4 हुई गये ददुत दिनो तक चचल रहती हैँ कर * 
का उद्दोग करती हैं । इस मे वृषमान की दी हुई गये चेरेवे समय फ्री 

#णड़ी होती हैं और कुछ दूसरे गायें मी स्वमावानुमार उनके प्रर् 
पड़ती है । 

2". थुन्दावन के उसी सुखमय दीवन के हास-परिहास के बीच » 
के प्रेम का उदय होता हूँ ! ग्रोषिया हृप्ण के दिन-दिन खिलते हुए ५ 
और मनोहर चेप्टाओ को देख मुग्ध हीती चली चाती हूँ और इृष्ण 6 
अवस्था की स्वामाविक चपल्तावश उनसे छेड-छाड़ करना आरम्म 
है! हास-परिहाल और छेड-छाड के साय प्रेम-व्यवहार का अत्यन्त 
बिक आरमस्म भूर ने दिखाया है। “किसी की रूप-चर्चा सुब, या. ० 
किसी की एक झलक प्राकर हाय-हाय करते हुए इस प्रेम का आर! 
हुआ हूँ ! तित्य अपने बीच चलतेनफ़रते, हसते-बोठते, बत में गाय 

नदैसते गोषिया कृष्ण में अनुरक्‍्त होती हैं और कृष्ण योपियों में 


» हम जीवनोत्सव के रुप में पाते हैं; सहसा उठ खड़े हुए पु 


विप्लव के रूप में नही, जितसें अनेक प्रकार के प्रत्तिन्‍न्पो 


-अखीजीरी कया बे लेती है। 








ही. 3 


इृष्ण और गोपिया पश्षियो के समान स्वच्छन्द है । वे छोक-वन्धनों से 
बरडे हुए नही दिखाये गये हूं । जिस प्रवार के स्वच्छन्द समाज यंग स्वप्न 
'अर्नेज़ कवि शेली देखा करते स्ेय थे उसी प्रकार कग कर समाज सुर ने चित्रित 
रू हो हिल एल ह डत 
सूर के प्रेम की उपत्ति में रूप-लिप्सा कर साहच्य दोनो पा योर्ग 
वालत्रीडा के सपा-रासी आगे चल कर योवन-क्रीडा के सपान्गखी 
तते हैं । योपियो ने उद्धव से साफ बहा है--“लरिकाई को प्रेम कहो, 
।बंगे छूटे १” बेवल एक साथ रहते-रहते भी दो प्राणियों में स्थभावत' 
हो जाता है । कृष्ण एक तो बाल्यावस्था से ही मोपियों के बीच रहे, 
६ मुन्दरता में भी अद्वितीय थे । अत गोपियो के प्रेम का फ्रश विकास 
[इतिक शक्तियों के प्रभाव से होने के कारण बहुत ही स्वाभाविक 
त होता है । बारत्रीड़ा इस प्रवार क्रमश' यौवन-क्रीझा के रूप में परिणत 
। गई है कि सबि षा पता हो नहीं चछता। रूप का थाउर्पण याल्यावस्था 
री भारम्भ हो जाता है। राघा और इृष्ण के विद्येप प्रेम की उत्पत्ति 
जे धप बे. आउपण द्वारा ही पद्दी है-- 
(९) पेडत हूरि निकरो ध्ढ पोरी ३ 
गए ध्याम रवि-तनया के तट, भय एसति घ॑रन को रोरी 0 
ओदपदः ही देपी तह राया, नेन बिसाल, भाल दिए रोरी । 
भूर धयाम देखत हो रीहोे, नेन मेन मिलि परी ढगोरो ॥ 
(स) बूजत इयाम, “बेन तू, गोरे ! 
दए! रहति, बारी तू येटी ? देपी नांहि इहूं द्ज-घोरी” ॥ 
/डाहे बे हम थम तन आवति ? खेलति रहुति आपनी पौरो। 
सुनति रहति श्रयनन नें द दोटा करत रहत मादन दि चोरी” ॥ 
“जु्ट्री इप्टा चोरि हम छे है ? खेठन घलो सग मिलि जोरी”! । 
पूरदास प्रनु रतिक-निरोर्नि दातन भ्रद रापिवा भोरों ॥ 
घग सेल ही सेल में इृतनो बडी छात पैदा हो गयी है जिसे प्रेम 
देते हूं । प्रेम भा दारम्भ उमय पक्ष में सम है। खाये चवर वृष्घ के 


७० आदर्श भालोचता 
कण लय अं डी अल 
म्रयुरा चले जाने पर उसमें कुछ विपमतो दिलाई पड़ती है।ह४ 7 
५ गोषियों को भूले नही है, उद्धव के सूख से उनका वृत्ताल मुताररे गे 
में भापू भर छेते हैं, पर योपियों ने जैसा वैदनापुर्ण उपाठ्म सिहर 
"अनुराग की कमी ही व्यंजित होती है । ही 
पहले कहा जा चुका है कि श्ुगार और वात्सहय के मेंतर मे पृ 
समता को और कोई कवि नहीं पहुंचा है । शृंगार के सशेग और रफि 
दोनो पक्षो का इतना अ्रचुर विस्तार और किसी कवि में गहीं गिर 
बृन्दावन में कृष्ण और ग्रोषियों का सम्पूर्ण जीवन कौड़मय है को 
सम्पूर्ण फीड़ा संयोग-पक्ष है । उसके अन्तर्गत विभावों की पसूरंगा 
बोर राधा के अगश्रत्यग की झोभा के अत्यन्त प्रचुर और चमाएं 
भर्णत में तथा वृस्दावत के करोल-कुजो, लोदो-छताओं, हरेमरेकी 
बिलो हुई चादनी, कोकिल कूजन आदि में देखी जाती हैं ! आर 
और सचारियों का इतना वाहुत्य और कहा मिलेगा ? सार 
संयोग-सुस् के जितने प्रकार के करीड़ा-विधान हो सकते हूँ वे तर पे 
छाफर इकट्ठे कर दिये है / यहां तक कि कुछ ऐंसी बातें भी भी 
हँ--जैसे, ऋष्ण के कथे पर सढकर फिरने का राधा का आग्रह 
>म रसिक छोगों को अरुचिकर स्त्रेणता अतीत होगी । 
| सूर कय संमोग-वर्णन एक अधिक घुडना सदी है. असअगीवह॒र:: 
की.गदरी चछती धारा है, जिसमें अवगाहत करातेवाले को दिव्य मा 
मे अतिरिक्त और कही कुछ नही दिलाई पहता। रायाजधण के रंपन्‍्ए 
के इसने प्रफार के चित्र सामने आते हैं कि धूर का द्वदय प्रेम की नाना उस 
का अश्षप भाडार अतीत होता है / ग्रेमोइबलाठ की विनोद-यूतति 5 
हृदय-ओेरित द्वावों की छटा चारो ओर छाती पहती है / रापा और ३ 
हा गाय घराये समय वन में भो रापय हो जाता है, दर द्वयरे के घर आने-ज 
भी छपे हूँ, इसलिये ऐसी-ऐसी बारें नित्य मे जाते विवनी हुआ करती ह- 
(क) रूरि हपो स्पारो, हरी, धापतति गया । 
हि बहित बात घमाच रुछ हु्गों शाझे खाए इक्ठएंं ॥ 
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भतान शाप सो दाता सता + चाट, 





ई; क्षौर भोग आया घयणाए है-- 
४ «५. दास्यार जू रग जि काये । 
मे बटा घरों छुपी हटों रन, घर में मं घुदाई ॥ 
हे भोषों धरा सोती जितु देखें रहा से मेरों प्रान ॥ 
छोए पाए भोरों घुनि छान, घारि ! शिपरी आय 

बतते बा भाराश गर वि प्रेम दास पे मदोयून्ति पा जैसा विस्तृत 
रर पूर्ण परिक्षात सूर को था बसा और हिस्ी वि यो नहों। इतरा 
तरश संयोगन्यान समम्दी-चोटी प्रेषचर्स्या हैं जिसपें आनन्दोल्णल के रे 
ने विदले रबमंघो बा विधात हैं । शागाप्रत्य, दानरीण, मातलील 


एगदि गब उसी के अन्तर्मुत है । पीएं देव कवि ने एक 'अप्टयाप' रच के 
पिचर्षा दिखाने बा ध्रयलत शिया, पर बढ़ अधिगयर एग घर मे भीत 








गे | फेया ही है, आश्य-पक्ष में ने! 
व्यापार और उसके अदुमुव-प्रमाव पर एक दूसरी द्वी पड़ति पर बडी 


रम्पू उक्तिया बहुत अधिक है । रूप को हृदय तक पहुचानेवाउे नेत्र ही हे 
इससे हृइप को रारी आदुलता, अभिजशपा और उत्कठा का दोप इन्हे 
रूपवाटूकी से मिर मइकर सूर ने इतके प्रभाव-प्रदर्शेन के लिये बडे अग 
ढंग निवाले है । बढ़ी इपकी न बुलतेवाली प्यात्त की परेशानी दिखाई है 
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कही इनकी चपछता और निरंकुशता पर इन्हें कोता है। पीछे दिहफे 
रामसहाय, गुछाम नवी और रसनिधि ने भी इस पढवि का वह है 
अनुकरण किया पर यहाँ त्तो भडार भरा हुआ है। इस प्रकार 
व्यापार-वर्णन आशय-पक्ष और आहम्बत-प्ष दोनों में होते है। एए 
आश्रयपक्ष में ही इस प्रकार के वर्णन किये हूँ; जैसे-- 
. मेरे सेना बिरह की घेलि बई। 
सौंघत नीर भैन के राजनी मूछ पताल गई ॥ 
बिगतति छवा सुभाव आपने, छाया सघग भई ह 
अब फंसे निश्ञारों, राजनी सभ्य सन पसरि छई॥। 
आहम्धन-पक्ष में सूर के नेव्-वर्णन उपमा-उम्रेक्षा थाई है 
वर्ण की शैली पर ही है, जैते-- 
देरिए, रो | हरि के चंचत नव । 
५... खंजन सौन मृगज क्षपलाई नहि पठतर एक संग ॥ 
राशिवदल, इदीयर, झतेदल फमल मुप्तो्वय जाति 
निमपि मुद्रित, प्रादेहिं थे विगरत थे विमसत दिन रात भे 
अणन अधवित सित झलरू्‌ पुउझ प्रति फो धरने उपमाय। 
मनो रारस्वति थंग जमुन निछि आगम कौन्हों आय गा 
आउंबन में स्थित नेश्र कया क्या करते है, इसवा वर्णन सूर ने गा 
दी कम किया है । पिछले पुछ कवियों से इस पक्ष में भी बमया्य 
उविगया कटी है । जैसे सूर ने तो “/अरन, अगित सित इाछफ” पर गर्ो 
भमुना और सररवती की उत्प्रेशा भी है, पर गुलाम गयी (रशालीन) ने 
इसी घठक की यह करतूत दिखाई ह-- 
हा, आुमिय 
+ 0४ लि, मात, सरि शहि परत लेटि थिएणा इफ घार 4 
मरणली पर गटी हुई उ्तिर्यां भी ध्यान देने योग्प है, क्योहि उसे 
प्रेम बी गनीबता दयरी है। यदे बढ गजीयया है, जो भरे हुए हुदप मे 
छलइपर निर्जीव वस्तुओं पर भी आपता रग पाती ई । गोलियों की छेक- 








हे 


प्र 


जया जा 


हनन 


छा इृष्ण ही तक नही रहती; उनकी मुरठो तक भी-जो जड़ भौर निर्जीवि 
हई--पहुचती है । उन्हें वह मुरठी इृष्ण के सर्वध थे कभी इठखाती, कभी 
विद्मतो और को प्रेमगर्व॑ दिखादी जान पडती हैं । उसी सवध-भायना से वे. ' 
उसे कभी फटवारती हैं, कभी उसका भाग्य सराहती हैँ और कभी उससे « 
ईर्ष्या प्रकट वरती है--- ५ ४ रो 
(९) भाई री ! मुरलो धति ये कह बदति महीं आज। 
हरि के गुत दंगल देखु पायों सुसशान ॥ 
(ए) झुए्झो तऊ गोशलद भारतिर 
सुर रो रासी | ऊदपि संदसदहि सोना भांति मझादति। 
राजति एक पायें ठाडे रा, अति अधिरार जनायति॥ 
आापुन पोडि अघर-एज्णा पर बरर-पहएप स्व पर पलुशायति । 
) पफिरभेदुले छुडि, कोप मागठुट एस पर फोपषि फ्रपायति ॥ 
हरदय के पारसी भूर ने सयघध-मावना की शवित पा अच्छा प्रसार 
हैँ । इृष्ण के प्रेम ने गोपियो में इतनी सजीवता भर दी है कि कृष्ण 
“जया कृष्ण की मुरली तक से छेडटाड करने कौ उनका जी चाहता हैं । हवा 
' से छदने दाल्लो स्तिया देखी नहीं तो दःम से कम सुनी बहुतो ने होगी, चाहे 
उनकी शिन्दादिली की बद्ध न की हो । मुरछो के सबध में कहे हुए गोपियों 
के वचन से मानसिक तथ्य उपठब्ध होते हें---आलूबन केः साथ किसी वस्तु 
की सवप-भावना दा प्रभाव तपा अत्यन्त अधिक या फाठतू उम्रग के स्वरूप 
मुरली-सवधिनी शासितियों में प्रयानता पहली बात बी है, यद्यपि दूगरे तत्त्व 
भा भो मिश्रण है । पालतू उमग वेः बहुत अच्छे उदाहरण उस समय देखने 
में आते है जद योई स्त्री अपने प्रिप को चुछ दूर पर देख पभी दोकरएने 
पर बवर-पत्थर बगे दो-चार मीटी माल्या शुनाती है, कनी रास्ते में पटती 
हुई पेड वी टहनी पर भा-भय राट्त झुप्तदाती हैं और करभी अपने किसो 
सापी को थो देती है । 
यह मूदित बरने पी आद' आदधश्यरता तो ददादित्‌ न हो वि रूप पर मोहित 
होना-दर्घव- के _लिये आवु् रहना, वियोग में तशपना आदि गोर्योंके 
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दक्ष में जिर्तेमा कहा गया हैं उतना कृष्य-्ष में नही। यहु यहां के बुरे 
कवियों को--विश्लेपतः फुटकर पद्य रचनेव्रादों-कौ--सामान्र पृ हे 
रही है। तुल्यानुरय होने पर भी स्वियो की प्रेमदशा या दाम-दश दी कर 
करने में ही यहा के कवियों का मत अधिक छगा है। पुराने प्रबंधतास 
तो यह भेद उतना रक्षित नही होता पर पीछे के काव्यों में यह सपप्ट मद: 
हूँ । वाल्मीकिजी मे यमायण में सीता-हरण के उपरांत राम और सो 
दोनो के वियोग-दुःख-वर्षन में प्रायः समान ही शब्द-व्यम किया है। कार्टिस 
ने मेघदूत का आरभ यक्ष को विरहावस्था से करके उत्तर-मेष में पक्षियों * 
विरह का वर्णन किया है । उनके नाटकों में भी प्रायः यही बात पाई जाती है 
अत. मेरी समझ में खूंगार में नायिका को प्रेम-द्या या विरह दशा की प्राय 
/श्रीमद्मागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण की कृष्शछोला के अधिकाधिक 5 
,कै साय हुआ, जिसमें एक ओर तो अनन्त सौन्य्य की स्यापना की गई मं 
ड्रसरी ओर स्वाभाविक प्रेम वा उदय दिखाया यया। 
टट॒ पुरुष आलबन हुआ और स्त्री आश्रय । जनता के बीच प्रेम के ए् 
स्वरूप ने यहा तक प्रचार पाया कि कया नगरों में क्या ग्रामों में, सर्वेत्र 
के गीतों के नायक कृष्ण हुए और नायिका राधा । बनवारी या रर्हैपा 
मायक का एक सामान्य नाम सा हो गयां। दिललो के पिछले बाइशाः 
मुहम्मद शाह रगीछे तक को होली के दिनो में कन्‍्हुँया' बनने का द्ौक हुआ 
करता था । 
और दैश्ञो की फुटकर श्रुगारी कविताओ में प्रेमियों केः ही विरह आर 
के वर्णन भी प्रघानता देसी जाती है । जैसे एशिया केः अरथ, फारस आदि 
देशों में वैसे ही यूरोप के इटली आदि काम्य-सगीत-प्रिय देशों में भी यटी 
पद्धति श्रपल्ित रटी । इटली में पीड्रार्क की थुयारी बजिया एक प्रेमिका के 
दृदप बा उदगार हैँ । भारत में शृष्च कथा के प्रभाव में गायन मेरे साश्पक 
अप में ध्रतित्टित होने से पुरधों की प्राघान्यन्यागता अधित गत हुई । बागे 
घटपर पुरपत्य पर दगहा हुए बुरा प्रमाव भी पथ । बदी रे शौय, पाक 
भादि पुरपोचित सुणो से मुद्र सोड 'बटर-्सटक सटक/ झाते में हमे--महुत 


. धगह तो मांग-पट्टी सुरमे, मिस्पी तू वी नौबत पहुंची ! यूरोप में जहां स्त्री 
- अधात आाक़पेक के रूप मे प्रतिष्ठित हुई, इसका उल्टा हुआ । वहा स्त्रियों के 
. बनाव-सिंगार मौर पहनावे के खर्च के मारे पुरुषों के नाकों दम हो गया । 
भूर के सयोग-वर्णन की बात हो चुकी । इनवा विप्रल॑ंभ भी ऐसा 
हैं। विस्तृत कर व्यापक हैं । वियोग की जितनी बतर्दशाएँ हो सकती हे, 
जितने ढगो से उन दक्षाओ का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यत. हो 
सपता है, वे सब उसके भीतर मोजूद हे । आरंभ वात्मल्य-रस के वियोग- 
पक्त से हुआ हैं। कृष्ण के मथुरा से म खौटने पर नन्‍द और मशोदा दुख 
के सागर में मग्न हो गए हे । अनेक दु सात्मक भाव-सरंगें उनके हृदय में 
हट्ती हैं। कभी मश्योद मन्‍्द से सीझकर बहती है -- 
छांड़ि सगेह चत्ते मथुरा, फत दोरि न चोर गद्मों । 
फाटि में गईं बण्र फो छात्रों, कत यह सूल सहयो ॥ 
इसपर नंद यशीदा पर उलट पहते हें-- 
सब तू मारिबोई करति। 
रिसिनि छायें दहू जो आउत, भव हं भाँड़े भरति॥ 
रोस के फर दांवरोर्फ फिरत घर घर परति। 
इठिन हिय परि तर जो याध्यो, अब वुया करि मरति ॥ 
यह 'घुझ्ठाहट' वियोग-जन्य हैँ, प्रेम-भाद के ही अन्तर्गत है ओर 
दितनो स्वाभाविक हूँ ! सुख-धाति के भग का कैसा यपातष्य चित्र है 
झ्ागे देसिये, गहरी 'उत्मुबता” और “अधीरता' के बीच 'विरक्ति/ (निर्वेद) 
भर तिरस्कार-मिश्रित 'सिद्चछाहट' का यह मेल बसा अनूठा उतरा हूँ । 
प्रशोदा मन्‍्द से कहती हें-- 
मंद ! अद सीजे ढॉडि यणाव । 
हेहु दिया मिति ऊार्गहि रुपुपुरो छाई सोरूक के राय ॥ 
दोकि छजाय' में वितनी व्यूझना है ९ तुम कपना इज रच्छी तरह 
संभालो; तुम्हें इतना गहरा छोम हैं; में ठो झाती ( ।' एक एक बाकय के 
साथ ६ृदय लिपटा हुआ आता दिर्णई दे रहा है । एक वाबद दो दी, सौन-सतोन 
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£ पा में निर्ेता महा गया हू उसना इष्ण-्ष में नही । रह रह गे पुर 


पवियों की--विश्वेपतः पट पं खबवाहों डी सगे 
रही हैं । गुरयानुराग होने पर भी स्त्रियों की प्रेमदशा या बामदा कया 
फरने में ही यहां के कवियों का मन अधिक छा हैं 4 इयर को 
ऐो यह भेद उतना रक्षित नहीं होता पर पीछे के कार्यों में यह टक छल 
हूँ । बात्मीझिली से राम्रायण में सीता-हरण के उपदत आर 2 
दोनों के वियोग-हुःसन्यपन में प्रायः समान ही शब्द-ब्यय हिया की 
ने मेघदूत का आरम या की विरहावस्था से करके उत्तर-मेव हम | 
विरदह का वर्णन बिया हैं। उनके नाटकों में भी प्राय: यही दात पाई 8५ 
अत, मेरी समन्न में खयार में नापिका वी श्रेम-दया या विरह दशा 22 प्रा 
थरीमदूभागवत और ब्रद्मवैवत्तं पुराण की कृष्णछीटा के कोर्स 
के साथ हुआ, जिसमें एक ओर तो अनन्त सौन्दर्य की स्थापना की गई 
टरसरी ओर स्वाभाविक प्रेम का उदय दिसाया गया। टच परम के 
2 उप ब्रालवन हुआ और स्त्री आश्रय । जनता के बीच : हमे 
खरूप ने यहां तक प्रचार पाया कि कया नयरों में कया ग्रामों में, बदूँग 
£ गीतों के नायक कृष्ण हुए और नायिका राघा | बनवारी या दि 
पक का एक सामान्य नाम सा हो गया। दिल्ली के पिछडे वाह ट् 
'सद शाह रगीछे तक को होली के दिनों में करहूँया' बनने का शौक है 
रता था। 
और देशों की फुटकर खूगारी . 
वर्णन की प्रधानता देसी जाती 
ऐ में वैसे ही यूरोप के इटली. « 
पद्धति प्रचलित रही । इटली में 
ददय का उद्यार हूँ । भारत में 
रूप में प्रतिष्ठित होने से पुर्प* 
चलकर पुरुपत्व पर इसका 
आदि पुरपोचितगुघो से ४, 






गाए हे सगापणा शग। चित हे । हे से झट स्सगाड कराया है । 











बह सखते है. ! 
डे घर शप-दझा ड्रशार को डे है, पर “मश्तगोगार 
इता दा नन वो गई छाए दश3 ॥ एज में झरंपशा5 में जो मताहर 
पाप देपने में छ्यग बारदा बा बर झए बटर सेटो दिखाई परत, पर मत 
“ये दसकर स्ददि 





एहि घेरियां बस ते बज भाएते। 
दृग्टि ते देते ज़पर घरि शारंबार घबजागो॥ 
*»ि उद्य्ने बाड़े प्राइतिक पदार्थों को 
 व्यजना केः हिए बवियों 
चस्दो आती है | चड्ोपाठमसव॒धिनी 







में उगादम भी चाद बदूाय दिने 


बडी रुख्दर बवितायें सस्शतनसाहिय में है । देखिए, सागर-सघत के समय 


बैद्धमा शो तिकादने बारे 
इप्टि दौद्यी है-- 
या बिन होत पढा झर सुनो ?ै 
शेरिन प्रगट छियो प्रायो दिगि, विरहित को दुए यूनों ? 
सब निरदय गुर, असुर, शत, सपति ! साधर सर्द समेत 
पत्थ पहों वर्षा ऋतु, तमदुर ओ फम्रलन फ्तो हेत । 
जुप जुग जोद॑ जरा थापुरी पम्रि-े रा. झा फेत ॥ 
इसी पद्धति के अनुसार थे विमोगिनों गोषियाँ अपने उजड़े हुए नीरस 
'जीवन बे; मेछ में न होने के घारण वृन्दावन के हरे भरे पेडो को_कोसती हे- 
अवुदन ! तुम पंत रहत हरे ? 
दिरह-वियोग दघाममुन्दर के ठाड़े क्यों म जरे रे 
धुम ही तिलूज, राज नहीं तुमझो, झिर सिर पुठुप घरे ? 
सा स्यार भौ यनत के पशथ्चेह् विझुविक सबने करे । 
कोन दाज ठाड़े रहे घन में, काहे न उकढि परे? 
इसी प्रकार रात उन्हें सापिन सी लग रही हैं। सापिन की पीठ काली 





शे सर दस उपा्ठम में, शिस प्रशार गोपियों अपनी 


७६ आदर्श आऊोचता 


भावों से लूदा हुआ है । इलेप आदि कृत्रिम विधानों से.मुसत ऐगा ही हे 
गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता है। इसे भाव-ाबख्ता रुप 
भाव-संचामृत; क्योकि एक ही बावय “नन्‍्द ! बज सोते डोर 
मैंकुछ निवेंद, कुछ तिरस्कार और कुछ अमर्प इन तीनों की मि्र सता 
जिसे बलूता ही कहने से सतोष नही होता-पाई जाती है। दर हे 
अदत्त उदाहरणो में प्रत्येक भाव अलग शब्दों या वासयों दो गिल 
किया जा सकता है; पर उप्त वायय में यह बात नहीं है। हि 
2. खाल सखाओ में भी यही दशा हो रही है। कभी वे सा 
अपीर द्वोते है, फभी कृष्ण की निष्टुरता पर क्षुब्प होरर रहते है: 
भये हरि मधुधुरी-राजा, बड़े बंसत एहाय । 
सृत मागघ यदति विषद॒हिं बरनि बमुयो तात। 
राजभूपन अंग भ्रागत, अहिर पढुत छजात ॥ 
वियुकत प्रिय के यु के अनिर्चय की दया तक न पहुंचती हुई मार 
'झीनता' और श्षोभ-बन्य 'उदासीनता” किस प्रयार इन वनों सै रे 
रही ईैं-- 
शादेसों ऐेयकी सो फहियो। 
हों तो पाय तिहारे शुत शी दूपा एरति हो रहिपो॥ 
तुम तो ढेव झानतिदि छूंही तऊ मेरे फहि आरे। 
प्रात उठत मेरे साठ सरयाह गायन रोटी भाई ॥ 
कृष्ण राजभयन में था पहुचे है, यह जानो हुए भी यशोदा के प्रा 
दृदय में यद्ध बात झत्दी नहीं बैंडती कि इृष्ण कैसा का प्या 
किगता ये रपती थी उाना सार में और भी बोई रण गर्ग है। सी 
हूंदप ही ऐसी दशाओं था अनुभय हर सरया हैं। केगड परादए की हर 
पीटनेबां के भाग्य में यह यात फटा ! हि 
५“ ** आगे चलवर गोपियों ही वियोगदरशा वी मो पाए 7 
है उतरा तो बहा ही बया है। ने जाने शिनी सतरिर दशा 8 है 
घणके भौपर है। कौत यिया झगया है) गयोग भौए लिया हो पाए है 








श ग्रगार को घ्यापकता बहुत अधिक हूँ ! इसी से वह रसराज कहलाता है । 
ईस दृष्टि से यदि सूरदास को हम रससागर कहें तो बेसटके कह सकते है ॥ 
प्प के चले जाने पर सायं-प्रभात तो उसी प्रकार होते है, पर “मदनगोपाल 
बिना या तन की सब बात बदली” । ब्रज में पहले सायकाछ में जो मनोहर 
[प्य देखने में आया करता था वह अब बादर नही दिसाई पडता; पर मत 
बे उसवी 'ह्मृति' नहीं जाती-- 
एहि घेरियां दन ते ग्रज आपते। 
दूरहि तें पह थेनु अपर धरि यारंबार बजाउते॥ 
सयोग के दिनो में आनन्द को तरगे उठाने वाले प्राइ्तिक पदार्थों को 
वियोग के दिनो में देसकर जो दु स होता है उसकी व्यजना के लिए कवियों 
में उपालम की चाठ बहुत दिनों से चलो आती है । चद्रोपाठभसवधिनी 
बडी सुन्दर कवितायें सस्दृत-साहित्य में हे । देखिए, सागर-मपन के समय 
भद्धमा को निकालने वाछो तक इस उपाठभ मे, किस प्रकार गोपियां अपनी 
टृप्टि दौड़ाती हे-- 
था बिनु होत फहा अय शूनों ? 
छेकिन प्रगंट कियो प्राचो दिशि, बिरहित को दुप बुनो ? 
सब निरदय सुर, अमुर, शैछ, सतीर ! सापर सर्च समेत ॥ 
धन्य फहों षर्षा ऋतु, तमचुर औ फमछत को हेत। 
जुग जुग जीप जरा दापुरों मिल राहु अरे केत ॥ 
इसी पद्धति के अनुसार थे वियोगिनी ग्ोपियाँ अपने उजड़े हुए नौरस 
छीवन के मेल में न होने के घारण यृन्दावन वेः हरे भरे पेशे को कोसती है- 
मयुदत | छुम पत रहत हरे? 
दिरहू-वियोग दध्यामसुन्दर दो ठाड़े शर्यो म जरे ? 
तुम हो निलमण, छाज मनहिं सुमझो, रिर सिर पुड्ए घरे ? 
सगा स्थार ओ थन दे पथ्चेर दिए दिकरू सबन करे | 
दौन दाज दाढ़े रहे रन में, पहे न उ्बादि परे? 
एसी प्रबार रात उन्हें सापिन सी छग रहो है। गापित बी पीठ बदली 


श 


७६ आवर्श बाोघता 


भावों से रादा हुआ हैं । इठेप आदि शृत्रिम विधानों से सतत ऐसा ही ए+ 
गुरत्य हृदय को सीधे जाकर रपर्श करता हैं। इगे भाव-ावत्ता रद 
आवसंचामृत, प्योकि एफ ही यावय “सस्द ! ग्रज लोजें ठो्ि शेर 
में गुछ नियेद, कुछ तिरस्कार और ग्रुष्ठ अगर्णे इन तीनो की मिश्र खबन 
जिसे धवलता ही बद्दने गे गतोष सदी दोता-पाई जाती है। शबरता ड़ 
प्रदत्त उदाहरणों में प्रत्येक भाव अछय श्पों या बावयों दस गिर्णि 
फिया जा राफता है; पर उयत यायय में यह बात नही है । 
१२... बाल सखाओ में भी यही दशा हो रही है। कभी वे व्याडुई मो 
अपीर दूोते है, कमी ष्ण की निष्टुरता पर क्षुब्ध होकर कहते हैं“ 
भये हरि मयुवुरीन्‍-राजा। यहे बंस फहाय । 
सूत मागघ यदति विद्रहि बरनि यसुद्यो तात। 
राजभूषत अंब भ्राजत, अहिर पाहत छज़ात॥ 
वियुक्‍त प्रिय के सुख के अनिश्यय की 'शका' तक न पहुंचती हुई भाव 
दीनता' और क्षोम-जन्य “उदासीनता' किस प्रकार इन बचनों से ठरे 
रही है-- पर 
संदेसों देवफी सतों फहियो। 
हों तो घाय तिहारे धुत की 
हुम तो टेव जानतिहि (् 
प्रात उठतत मेरे काल . * 
कृष्ण राजभवन में जा पहुचै हे 
हृदय में यह वात्त जल्दी नही 
जितना वे रखती थी उतना ७ 
हृदय ही ऐसी दशाओं का .& 
धीटनेवाछो के भाग्य से. « वा 
८"* आते चलकर गोपियों_. 
लेकर गो 
है उसका तो कहना ही वया - 
उसके भीतर है। कौन : हे 










जाए है ३ ऐने यात पादस के प्रसंग 
है | /दिसि दिन दइर्सत सेन हमारे” बहुत 

वर्होस्णद में मिप्न-निन्न प्रशार वो. उठती हुई भाव- 
रजिद छोर एद हो बस्दु बानी विसो रूप में दिलाई पड़ती 


हैं. वर्े रिसी मप में । उसे हुए बारग बी तो ऐसे भीएच रूप में दिलाई 
पहले हैं-- 


देवियत छहुं दिसि तें घतघोरे । 
मानो भत्त मदन के हथियत बल बरि बंधन तोरे ॥ 
शारे तन अति घूबत गंड भद, झरसत थोरे घोरे ॥ 
रात मे पदत-महातत्र हू पै, सुरत ने अंकुस सोरे ॥ 
कभी अपने प्रद्त छोर-सुगदायक रूप में ही सामने आते हे और 
वृष्ण बी अपेश्ा बही दयाठु और परोपकारी रूगते हें । -- 
अप ये घदराऊ घरसत मार ४ 
अपनी क्षवर्धि जाति, नंदनंदन ! यरजि गयत घन छाए ४ 
चाहियत है सुरठोक बसत, राणि ! सेयक सदा पराए। 
जात पुठ को पीर जानि कं, सेठ सहां मे धाए ॥ 
तुथ शिए हरित, हरपि थे लि मिल्ि, दादुर मृतक जिवाए ॥ 
बदराऊ के 'ऊ' और 'वह' में क॑सी व्यजना है ! बादल तक-- 
जो जड़ समसे जाते हँ--आशितो के दुख से द्रवीभूत होवर आते है । 
प्रिय के साथ कुछ रूप-साम्य के कारण वे ही मेघ कभी प्रिय लगने 
रगते है- 2 
उरी. आन पतप्याम की ब्लुद्दि।नं 
उने आए सांवरे ते सजनी ! देखि, रूप को आरि ॥ 
इन्द्र धनुष भनो नदछ बसन छवि, दामिनि दसन विचारि। 
जनू बग-पांति माल सोतिन की, चितवत हितहि निहारी ॥ 
इसी प्रकार पपरीहा कभो तो अपनो बोलो के द्वारा प्रिय का स्मरण 
कराकर दुःख बढाता हुआ प्रतीत होता हैँ और यह फटकार सुनाता है-- 
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और देर हरेक होक है । शतक कदिद हैं हि बह काका याट गई 
लजिए्गे हज चेक जप हो मल है बट परी को अपेगी ए मे रे हर 
भरत) हे हू ४१३ ह मो बोररी ईच् की हैं २३ हेटी ही गये [| 
दिए शिव शती कही काटी। 
पट ४४ द्ची >)९+ शुफैश शत री है हारी 6 
दग वह दत # #ौ१६ 4३ शक #१ 2. 
दृर्फवती का कितहजदन जिए इसाई था ही पारदगए रे 
भीयर बह की के कर दाता के को और कणों हरित "े हुआ 
पका धलियं हह यूँ हैं पी बकाए इतगा दिखूसर्तत भी सील 
रतित्रा' गौर वितिक भद गशकय” हर ही गे शाजर मात है दी 
डोत के बोध द्रस्थूर हफ परेंषण हैं ॥ मुझ है आशि गरसीस डे 
परण्पराधतण मपुर काक्ार को उहत बरनेगारे इव श्ों मैं वि 
सापुरै दै--"एह बस डठ़ि शकण बने हूगी, बहु गे एपम ही 
शगुओ का आधा-जावा उगी कार हगा है। प्रहवी पर इसहा रे शी 
है भरगावयरण दिलाई कण है। स्त्न-पिन्न कपुओं की बहदुरँ है 
भंग बोषियों के दुदय में घिलने को झत्रझ उत्पन्न होती है दंगे ही हल 
के हृदय में क्यों गहीं उप्र होगी ? जात प्रहगा है. हिये शव उपर 
जाती ही मही, जिपर इृच्च बयों हैं । सर बूर्ययतर में ही भी आारर 
अपना अह्टा फरी है-- 
सानी, माई  सवर्ह इते ही भावत । 
सर वह देगा मंदनंदन को छोउ मे सभी जनावत ह 
४ #ऐत व बन सब पत्र छूछ-एसछ, पिकू यरांत नहिं गारत 
«४ चैंदित न सर रासेज सलि पूंजत, पवन प्राय उ़ाबव # 
>गपिस्त थिदिय मरने यर यादर उड़ि महि गंगर छाकत १ 
घात्रक भोर घकोर धोर करें, झमिति रुप गत आ 
अपनी अन्तर्देशा को ऋतु-सुलभ व्यापायों हे बीप विवअतिकिंव रूप 


गया भाव-मतत जन्तःकरण को एक विशेषता हैं / इसके वर्मन में 










दर्त पायल ने प्रसंग 
है दरसत्र मेन हमारे” बहुत 
फिमाद में मिप्न-निप्त प्रशर कौ उरी हुई भाव- 
ना से ररित होबर एंव ही वस्तु बनी दिसी रूप में दिलाई पड़ती 
हैं, करे विमो सप में । उस्ते हुए दार| बी तो ऐसे भीएण रुप में दिसाई 
पहने ह-- 
देखियत घहूँ दिसि तें घतघोरे 
भानौ घत्त सदन दे हथियन बल बरि गंघत तोरे ॥ 
शारे हन अति चुवत गंड भद, शघरसत थोरे घोरे ॥ 
शशत मे पन्‍न-महादत हू पै, सुस्त मे अंकुर सोरे श| 
वभी अपने प्रवृत छोव-सुखदायरू रुप में हो सामने आते है और 
इष्ण वी अपेक्षा बही दघाए और परोपकारी झूमते है । -- 
शरण पे यदराऊ बरसन आर 
अपनी अयधि हानि, भंदनंदन ! गरजि गयन घत छाए ॥ 
कहियत है सुरछोक थसत, राणि ! सेयक सदा पराए। 
घातषः पुल को पीर जानि कं, सेउ तहां ने धाए ॥ 
तुथ शिए हरित, हरपि बे लि मिलि, दादुर मृतक जिवाए ॥ 
बदराऊ के 'उर और 'वरु' में कंसो व्यजना है ! बादर तक-- 
जो जड समजे जाते हे--आश्रितों के दु ख से द्रवीभूत होकर आते है । 
प्रिय के,साथ कुछ रूप-साम्य के कारण दे ही मेघ कभी प्रिय रूगने 
झगते + ह स्‍ 
आज घनश्याम को अनुद्दारि|- 
उने आए सांवरे ते सजनी ! देखि, रूप को आरि ॥ 
इन्द्र धनुष सतो नवछ बसन छवि, दामिनि दसन विचारि ॥ 
छजनु बग-पांति साल सोतिव को, चितवत हितहि निहारी ॥ 
इसी प्रकार पप्रीहा कमो तो अपनो बोलो के द्वारा प्रिय का स्मरण 
कराकर दुःख बढाता हुआ प्रतीत होता हूँ और यह फदकार सुनाता हैं-- 


<० यादक्ष आलोचना 


हों तो मोहन फे बिरह जरी, रे | हू कत जारत 
रे पापी तु पति पपीह्रा ! “पिउ विउ पिउ' अपिराति पृशत॥ 
से जय सुणी, इुणी तू जल बिनु, तऊ ने तन की वियहिं खिवाए। 
सूर स्याम विद भ्रज पर बोलत, हि अधियो जनम बिगारत ॥ 
और कभी समदुस-भोगी के रूप में अत्यस्त गुद्दद्‌ जान पढ़ढा है गौ! 
समान प्रेम ग्रत-याठन के द्वारा उनका उत्साह बढाता पतीत होता है: 
> ५५ चुत दिन जीवी, पपिहा प्यारो । 
के ? बासर रैनि मांव ले बोछत, भयो विरहन्तुर कारो ॥ 
आपु दुस्ित पर दुछित जाति जिय चातफ' नाम तिहारो। 
देसी सरछ विचारि, सती ! जिय बिछुरन को हुए ग्यारो ॥ 
जाहि छग॑ सोई पै जाने प्रेमनबाव अतियारों ! 
दकि्शतिस्यात प्रभु स्वाति बूंद ऊगि, तज्यो सिघु करि खारों ॥ 


ख।.. आव्य-जगत्‌ की रचना करनेवाली कल्पना इसो को कहते है। हि 
: भावोद्रेक द्वारा परिः पमामत बार बा पक जन कक अन्तवृत्ति जेब उस भाव 
शूढ कर या का्टछाटे कर सामने रतने लगती हैं तब हम के सकी के 
करीना कह सकते है। यो ही शिरपच्ची करके--बिता किसी भाव 
या तो बावलापन हैं या है का दिसागी कसरत 7. रव्वे कि को कल 
; वास्तव के अतिरिक्त या वास्तव के स्थान पर सो रूप सामने लाए. 
हो उनके सम्बन्ध में यद्द देखता जाहिए-कि-बरे-वि कसी आव-वी उसे 
उस भाव को संभाढ़नेवाले, जया बढ़ानेवाले होकर आ खडे हुए हैं 2-० +र आ खडे हुए है यो 
ही तमाशा दिखाने के डिए>-ुतूहछ उत्पन्न करने के हिये- पर 
पकड़ कर छाए गए है । यदि ऐसे रूपो की तह में उतके मवर्तक या मे 
भाव दाग पता छग जाय तो समझिए कि कवि के हृदय का पर पे 
गया और बे रूप हृदयशरित हुए । बरेज व गाए और वे रूप हृदय-ओ्रेटित हुए । अग्रेज कवि कॉलरिण ने, जिसने 


पृ क्तक- चित-_मागना) साचता करतेवाला । 





इपियन्डल दर शर्त श्दिंदद दिया हैं, भरती एप कविता से ऐसे 
झपापरद गो अातखादरप छापा से निशटा हुए शा हैं, बिगके 
प्रराण में जीदत में भोचशठा रन है ॥ जद दाग यह शागरण्प (शरता 
हर) झीदतद मे शाप शाणा चाइच्या है हद ढ़ दुरा वो परिस्थिति में भो 
बहइजदज नही ॥ पर धीरे-धीरे यह दिव्य बावरण हृढ जाता हैं 
मोर सन गिरने शादश हैं। झादोएेक और वहपदा में इतला घनि्ठ सम्बन्ध 
है हि एव बाम्य-मीसांसर ने दोनों गो एच ही बहता ठीव समेश कर वह 
कि है--जन्पता बात हैं? (गवट्टाग्मांणा 35॥०9)* । ८ 
सच्चे कवियों वो बत्यता बी बात झाने दीजिए, साधारण ब्यवहार 
“में भो छोग कोश में दावर बल्पना वा जो व्यवहार बराबर किया करते 
है बह भी शिसी पहाडवो शिशु और “पांदव' बहने बाले कवियों 
के स्यवह्र से कहो उबित होता है । विशी निष्टुर कर्म करने वाले को 
यदि गोई 'हायारा' बह देता है सो यह सच्ची झत्पना दा उपमोग करता 
है; भर्योकि विरवित या घृणा के अतिरेक से प्रेरित होकर ही उसकी 
अन्तबृत्ति हत्यारे बा रूप शासने करती है, मिससे भाव की मात्रा के 
अनुरूप आलम्वन सडा हो णाता है| 'ह॒त्यारा' झब्द वा छाक्षणिक भ्रयोर 
ही विरक्ति यो अधिकता वा ब्यंजक है ! उसके स्थान पर यदि कोई 
उसे 'बकरा' बहे, तो या तो दिसी भाव की व्यजना न होगी या किर्स 
ऐसे भाव की होगी जी प्रस्तुत विषय के मेल में नहीं । कहलानेवाल 
कोई भाव अवध्य चाहिए और उस भाव को भ्रस्तुत वस्तु के अनुरू 
होता चाहिए । भारी मूर्ख को लोग जो “गदहा” कहते है वह इसीलिः 
कि "मूर्स! बहने से उनवा जो नहीं भस्ता--उनके हृदय में उपहाः 
अथवा तिरस्कार था जो भाव रहता है उसकी ब्यजना नहीं होती । 
बहने की आवश्यकता नही कि अलंकार-विधान में उपयुक्त उपमा 
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हैेशश रे है, दर एच गा 
एैए दात दे इस चित दाग ब़ो हे-- 
शागरशूद मोत्र सत्फत हूं, हुइसि होते जठ पोत 
डेसग उपर बढ़ा शा हैं, डिसे निर्माप बरनेशली-न्यूप्टि सडी 
हरनेददी--अत्यता बज़ते हैं उसबरी पूर्दता किसी एक प्रस्तुत वस्तु के 
रिएये बोई दूसरे अप्रस्ता बस्तु--जोजि प्रायः वविश्यरम्परा में प्रसिद 
हैश बरती हे--रण देने में उतनी नहीं दिखाई पड़ती जितनी किसी 
एक पूर्ण प्रसंग के मे बा बोई दूसरा प्रशग--जिसमें अनेक प्रागतिक 
वस्तुओं और स्यापारों थो नवीन योजना रही है--रखने में देसी 
छाती है। मूरदासजी ले वत्पना की इस पूर्णता का परिचय जगह-जगह 
दिया हैं, हसवा अनुमान ऊपर उद्धृत पदों से हो रारता है| षबीर, जायसी 
आदि बुछ रहस्यवादी बवियो ने इस जीवन वा माभिक स्वरूप तथा 
परोक्ष जगत्‌ पी बुछ धुपली सी बलक दिखाने के लिए इसी अन्योवित- 
पद़ति बा अवरूम्बन किया है, जैसे-- 








हंसा प्यारे ! सरवर तजि कह जाय ? 
जेहि सरदर बिच मोती चुनते, बहुविधि केलि कराय ॥ 
सूछ, ताल पुरइनि जल छोड़े, कमल गए कुंमिलाय ॥ 
कह कयोर जो अब वी बिछुरं, घहुरि मिल कब आय ॥ 
रहस्यवादी कवियों के समान गूर को कल्पना भी कभी-कभी इस 
छोक का अतित्रमण करके आदर्श छोक कौ ओर सकेत करने लगती 
है, जैसे-- 
'छफ्ई रो | चलि घरन-सरोवर जहां न प्रेम-वियोग १ 
निर्ति-दिन राम शा को दर्पा, भय दज नाँह दुख सोग / 
हि 


ट्र आददो बाडोचना 


न््दां हां सनक से मौन, हंस जिय, मुनिन्‍्शन-मशचनरविद्यमाअशता 
प्रफुलित फसल, निमिय नहिं सति डर, गुंजत विग्रम घुगव। 
जेहि सर सुभग मुक्तित मुप्ता-फछ, सुद्त अमृत रस ऐडे। 
सो शर छांड़ि कुब॒द्धि विहंगम ! इहां फहा रहि होने | ॥ 
(७५. पर एक व्यकतवादी रागुणोपासक कवि की उ्ित होते के वाल € 
चित्र में वह रहस्यमयी अव्यक्तता या घुघलापन नही हैं कवि बपती गर्ी 
को स्पष्ट और अधिक व्यक्त करने के लिये जगह-जगह आउुददियाई का 
हैँ इसी से अन्योवित का मार्ग छोड़ कर जगह-जगह उसने रूपक सामका 
लिया है । इसी अन्योवित का दीनदयाल जी गिरि ने बच्छा सिरे 
किया हँ-- पु 

चल चकई ? था सर विषय जहं नहिं रेनि बिछोह। 

रहत एकरस दिवस ही सुहृद हुँस-संदोह ॥ 

_» सुददद हंस-संदोह कोह अद हरोह न॑ जाके । 

भोगत सुषअंबोह, मोह-डुख होप न ताफे ॥ 

घरन॑ दोनदयाल भाग्य विनु जाय म सकई । 

प्रिय-मिलाप नित रहे ताहि सर तू चल खकई॥ 
ही-वत्पोकित-पडति-को-कवीख-खीख ने आजकड अपने हे 
अश्वतननरीलीण के बल से और अधिक पल्लवित करके जो पूर्ण गौर 
भव्य स्वरूप भ्रदान किया है वह हमारे नवीन हिन्दी साहि्य-थ्द्र 
गाव में नया नया आया ऊट' हो रहा है । बहुत से नवयुवकों को अपनी 
एक नया ऊट छोड़ने का द्वौसला हो गया है। जैसे भावों वा तप्योती 
ब्यंजना के लिये श्रीयुत रवीद्द्र प्रकृति के ऋ्रीड़ास्यल से लेकर नाता मूर्त 
स्वरूप स्रड़ा करते हे बैमे भावों फो ग्रहण करने तक की दामता ने रुपने 
बाले यदुतेरे ऊटपटाय चित्र सडा फरने और कुछ अगंवद्ध प्रात करने को 
ही 'छाम्रावाद' की कविया समझ अपनी भी युछ करामात दिखाने के फेर 
में पड गए है। वित्रो के द्वारा यात कटना बहुत डीक हैं पर बदने के लिये 
कोई बात भी तो हो। कुछ तो फाव्य-रीति से सर्वेधा अभि, छंद, अलंकार 
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गदि के ज्ञान मे विल्कुल कोरे देखे जाते हे । वड़ी भारी बुराई यह है कि 
सने को एक "नये सम्प्रदाय” में समस अहकारवश वे कुछ सीराने का कभी 
गम भो नहीं ठेना चाहते और अपनी अनभिज्ञता को एक चलते नाम की 
गेंद में छियाना चाहने है। मेने कई एक से उन्ही की रचना लेकर कुछ 
झत विए, पर उनका मानसिक विकास बहुत साधारण कोटि का-कोई 
पम्भीर तत्व ग्रहण करने के अनुपयुक्त--पाया । ऐसो के द्वाराकाब्य होत्र 
में भी, राजनीतिक क्षेत्र के समान, पासड के प्रचार की आशका हैं अत 
बावश्यकता इस बात की है कि रहस्यवाद का प्रकृत स्वरूप और उसक' 
इतिहास आदि साहित्य-सेवियो के सामने रखा जाय तथा पुराने झौः 
मेये रहस्पवादी झवियों की रचनाओ की सूधम परीक्षा द्वारा रहस्यवाः 
कौ बविता की साहित्यिक स्वरूप मी मीमासा की जाय । / ७ ननें! '' 
यहा तक तो सूर की सहृदयता की बात हुई । अब उनकी साहित्यिः 
निषुणवा के सम्बन्ध में भी दो-चार बातें कहना आवश्यक है । किस 
कवि वो रचना के विचार के सुभीते के लिये हम दो पक्ष कर सकते हे- 
हृदययप्ष और कलायक्ष । हृदय-पक्ष का गुछ दिग्द्शन हो चुका | म 
सूर की बछा-निपुणता के, वान्य के बाह्य के सवय में यह समझ 
रखना ाहिए कि वह भी उनमे पूर्ण रूप से वर्तमान हैं । यद्यपि वाव्य मे 
हृदय-पश्ष हो प्रधान है, पर बहिरग भी कम आवश्यक नहीं है । रीति, 
भलगार,छद ये सव घहिरग वियान के अन्ठगेत हे, जिनके द्वारा काब्पात्मा री 
अभिव्यक्ति में सहायता पहुँचती है । सूर, तुलमी, बिहारी आदि बवियों में 
दोनो पक्ष प्राय. सम हैँ । जायसी में हृदय-प्ष वी प्रषानता है, कदा-पक्ष 
में (अलवारो बा बहुत ढुछ ब्यवहार होते हुए भी) ब्रृटि और ब्यूनता 
है बेशव में बला-पक्ष ही प्रपान है, हृदय-पदा म्यून है । 
यह तो आरम्भ में हो वहा जा चुगा है कि गूर बी रचना जयरेद 
ओर विद्यापति बेः गीव-शाब्यों बी पैंटी पर है, डिसमें सुए और उप 
के शोर्दर्य था साधुयें वा भी रण-्यस्पादः में बटुत बुछ योग दहदा है । 
शूरसायर मे कोई राग था रागिनी हरी न होगी, इसमे शइह गदरीत- 


६ आदर्श आलोचना 
प्रेमियों के लिये भी बड़ा भारी सजाना है । नादससौंदर्य के सपा 
अनुप्रास आदि धब्दालंकार भी हूं । सस्कृत के गीत-गोदिद में हो 
कान्त-पदावल्ली ओर बअनुप्रात्न की ओर बहुत ब्ुछ ध्यान है। गए! 
की रचना में कोमछ प्रदावक्ली का आग्रह तो है, पर अनुप्रायवा 
नही । मूर में चछती भाषा की कोमछता वी भाषा की कोमछता है, वृत्ति-विधान और मर 
'डिने पाई है । भावुक सूर ने अपना 'शब्द-शोपन' (3 हर हल ओर शि 
ड्व्त उल्होने चलते हुए वाकयों, मुह ने चलते हुए वाक्यों, और कही-कही कहावत 
डविंत अच्छा प्रयोग किया है । कहने का वात यह कि ृरजी म! 
पह उठती हुई और स्वाभाविक है-। काव्य:भापा होते थे यथा के 
केही-कही सस्कृत के पद, कवि के समय से. पूर्व .कैे-परापयगत.. पे 
या. बज से दृसद्ूर के प्रदेशों के शब्द भी-आ. मिल्ले है, पर उनकी गा 
खबी नहीं कि भाषा के स्वरुप में कुछ अन्तर पडे या कृपरियता आगे 
जद और अमक कूट प्रदे में हो- अधिकतर प्रन जाते है । अपकिए । अर्पालीपए 
की अलबत्ता पूर्ण प्रचुरता है, विश्ेषत उपमा, रूपक, उत्प्रेशा आरि 
पदृस्य-मूलक बलकारो की । यद्यपि उपमाव अधिकतर साहिदश्र्ि 
और परम्परायत ही है, पर स्वकत्पित सए-नए उपमानों की भी जन 
नही है । कही-कही तो जो प्रसिद्ध उपमान भी लिये गये है; वे प्रसा 
बीच बड़ी ही अनूठी उद्भावना के साथ बैठाए गए हैँ । स्फटिक के आंगे 
में बालक कृष्ण घुटनों के बछ चछ रहे हे और उनके हाय-ैर का अतिरिर 
'डठा चलता है। पर इस पर कवि की उ्मेक्षा देखिए-- 
फटिक-भूमि पर कर-पग-छाया यह ज्योभा अति राजति। 
करि करि प्रति पद प्रति मनो बसुघा कमल बैठशी साजति ॥ 
रुप या अंगो की शोभा के वर्णन में उपमा उल्ेशा की भरमार दणबए 
मिटेगी। इनमें बटुत-सी तौधुरक्ली और बी ह्‌ईह,और बुछ गवीन भी है। 
उपमा उत्प्रेक्षा की राबसे अधिकता हरिजू की बाल-एछवि के वर्णन में पाई 
जाती है; यों तो नहां-जहा रूए-वर्णन है, सर्वत्र ये अछयार भरे पड़े हूँ । 


सारत कप अंजान न |£+ च+++++ हे ६» ड़ +ल्पा हे £5 ने भो-- 





है क्त्जाती 





ह था ४्रतार -- 
(ह) सोप स्वेज धर पोत कण शदि शायद भगाए धराई । 
चदि,शृष्, रुदुर, दैनएा टन्चि शरण भोच 
(५) हरि बर शत धान भोएी ॥ 
धनी शरण भूपा शट चुदियों घरों दशादत बो शोटी ॥॥ 
| आदि के हपेत से मूर छो परमा देने बी 
छत मो चढ़ जाडे है और वे उपदां पर परम उप्ेता पर यथ्रेणा बटते 
पड़े झाते है । इस झर में बसीलमी परिसिति था मर्याश का विचार 
( 80% 0 फ॒णापंणा ) हरी रह जाता , जैसे, उपर के 
दशूरघ (ख) में बहा मत्रान रोगी हुई छोटी शो रोटी और बड़ी गोल 
पूछो ! का, जहां ईग्वरल्य या देवत्त बी भाजता से विसो छोटे व्यापार 
दाद अयस्त बुह॒द स्यापार बो ओर सज्ेत सात्र हिया है वहा ऐसो बात 
नहीं छटबती; जैसे इस पद भें-- 
ह्‌ मथत दपि सपनों टेक्षि रहयो ॥ 
स्ि आरि दरत घटदो यहि भोहनत धासुक्ति संभु डरपो ॥ 
४... संदर शइरत सिपु पुनि शॉपत फिरि जनि सबने करें । 
प्रलघ होष णति गहे सयानी, प्रभु सर्पाद टरे ॥ ग्रह *्‌ 
पर उक्त दोनों उदाहरणों के सम्बन्ध में तो इतता वहे बिता नद्ी रहा 
पे कि ऐसे उपसान बहुत काब्योपयोयों नहीं जचते । बाब्य में ऐसे 
उपमान अच्छी सहायता पहुचाने हैं जो सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप में 
एचिल होते हैं कौर जिनकी भव्यता, विशाल्ता या रमणीयता भादि 
सस्वार जन-साधारण के हृदय पर पहले से जमा चला आताहे | 
धानि का कोयले सा बालापन ही किगो ने आँखों देखा है, न बराह 
'वान्‌ का दात को नोक पर पृथ्वी उठाना । यह बात दूसरी हूँ कि 
शव ऐसे कुछ प्रसिद्ध कवियों ने भी “भानु मनो शनि अक लिये” ऐसी 
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228 में जितनी गदृदपता और भागाता है, जाप: गा! 
बडुरता और लिशपता ( ७१ ) भी है । रिसी शा कोजहने कै रे 
जग सिने दोओपे दग उसे घाडम थे । योतियों के बपत में रिकी 
विदघता मोर बकश्या भरी है ? बपत-रुपना बी झा बबता के ससाई 
में आगे दिमार हिया छायया ; यद्वों वर हम बेदष्य है उस उपयोग हीं 
इत्ठेश करना चाहते है जो आतश्यरिष् बुजहत उतमन करते के लिए 
किया गया है। साहिस्प-प्रसिद उपमानों कौ छैेकर धूर ने यढी-डटी नौहई 
की हैं। गही उनको खेकर रुपकातिशयोमित द्वारा “अदुमुत्र एक अतुरस 
बाग” छगाया हैं, वही, छब जैगा जो चाहा हैं, उन्हें सपत सिंद 
दिसा दिया है, पढ़ी बर्सगत । गोपियां जियोग में शुद्कर एक स्थार्त पे 
इष्ण के अंगो षु + को लेकर उपमा को इस प्रकार स्यायलेंश 
इदराती है 





स्व यह समुझि भई ॥ 
कोत्र प्रति उपगा न्याय श़॑ई गा 


जिद पलक थ्द्रू 


बूका+ बटन झंचक झति इक शनि आई रू ॥ 
शजर हू शकाद किपो दादा कट जानो विश हई 8 
झग> पुटरद शब्दुत हॉट बशोर हे मे मई ॥ 
लिप मत कफ, शमरितों हट कैच कई ॥ 
शत इशादाप मेद विनि-शइ7ार, शटि रशारा शिज्ई॥ 


' र्भट्र 


हर वदिडेकफोन चााकुझॉतद 





शौम राई तक 
सेधी दे ८प्मातों को अनुरपक्त 





हुए क्रणर दररे रदान पर ये झापने 
हपदी ह-- 
डपणा एफ मे मेद गरो ६ 
इदिश्त दहत बतत चरति झाये, सुपि हरि बरि शाएू त रहो ॥ 
बे चोर, धुष्व-डिपु दिनु छोदत; भंवर म हहं उडि जात 
हरिमुवजमठ्शोश  पि्टरे हें टाठ़े बर्षों ब्हरात ! स्‍ः 
कंजन धतरंडत क्त को पं, बयहूं माहि शतरात शत 
पंच पतारि से उड़ता, मंद हवं सपर रमोप विशात ॥ ९६ 
झआये शपन स्याप हे ऊपो, णो भृग द्षोंभा पाप! 
दैखत भागि य्स पन शत में जहूं कोउ संग मे घाय क 
इृशलोचन बिन खोचन दंगे? प्रति छित अति दुर् बाइत। 
पूरदास सोनता बछू इक, जल भरिं शग मे छांड़त का 
दोनो उदाहरणो में_उपसानों जौ उपशुक्तता और अनुपयुक्‍तता का 
है बारोप विया गया है वह हृदय के छोभ से उत्पन्न है, इसी से. उसमे 
एएखता हैँ, दाब्य को योग्यता है । यदि कोई बठ-हुज्जी इन्ही उपमानों 
गे कहने छंगे--“वाह | नेत्र श्मर केसे हो : अमर बसे हो सकते है ? अमर होते तो 
3ड ने जाते । मृग कँसे हो सकते है ? मृथ होते तो जमीन पर चोकडी न 
ब्रर्ते ।/ तो उसके क्यन में झुछ भो काव्यत्व न होगा । 
उपमानों को आतन्द-दक्मा का वर्णन करके इसी प्रकार सूर में अग्रः 


ए्तुत भ्रशसा द्वारा राघा के ययो और चेध्टाओ का विरह से धुतिहीन 
शोर मन्‍्द होना व्यजित किया है-- 
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तब तें इन पबहिन सब॒पायों । शीत 
जब ते हरि संदेस तिहारो सुबत तांयरों आये भे 
लत, 
फूले श्यालल बुरे तें प्रगटे, पवन पेट भारि शादो । 
ऊंचे बंठि विहंग-सभा बिच कोडिल मंगल घायो ४ 
लिफसि कंदरा ते केहरिज्‌ माये पूछ हिलाणे । 
दमगृह हें गजरात निऊसि के अंग अंग यवे जनायो ॥ 
चैष्टाओं और अगो छा मन्द और थ्रीद्वीत होता कारण है और 7० 
मानों झा आनदित होना कार्म्य है । यहा अग्रस्तुत कार्स के गति 7 
अस्तुत कारण की व्यूजना की गई हैँ । गोस्वामी हुलसीशग नो ने शा 
के ने रहने दर उपभानों का असक्न होता राम के मू से कह पद है 
शदफलो, दाड़िस, दामिनो। कमल, सरदसपति, सहिनमामतों ॥ 
धोफत कनर झदलि हरपाहों । नेक मे सं सहुघ मत मए # 
पु जातकों ! तोहि दिन भामू | हरपे सर्स पाए कु एम्‌आ 
पर महा उपभातों के आनन्द से केयत गीठा के से रहते की सर 
होती है। गूर को 'अवरतुत गम! में उक्त का चमकार भी हुए गए 
हैं भौर रणात्मरता भी ! 
डर की ग्रूप्त या उड्ाबाले बमकार-प्रषान पर भी गूएजे था है 
कद्दे हैं, बेंबे-- 0 0 १ 
(८) वर कर बोता रूर प्ररिशे | 
मोटे सूद माटि रुप हाफ्पो, काट्य होते चार को. हरत्रिं # 
[प) पतन राधत को बेनु छियो कह, हुपर बाड़े उदय मे भरें। 
भीति मापुर ह३ सिए लिक्पों कर औट भरती को करत हैक 
राश गत मबदाणत के >उ, हिगी अराट शा सिह कै. 27 
दीगा शेकर बंटी । उप बडा या देशू के रकर मे अपटक होपए बयरा 
है रघ बा ट्रित मह हापा स्टैर अरदया दे दर आफ थे एर आप ओऑ 
पर गई । इसे पर धदगाशर के (ड़ का बिक बव? ६ /वी (२५ हू। इरचर 
पाए भार । बारगी की दधारप में भी बह पति मरते ढो हटा बाई रे हल 


महारूदि सूरदास हि 


गहे दोव मकु ईंनि बिहाई। ससि याहन तह रहे ओनाई ॥ 
पुनि घनि सिह उरेहूँ लागे। ऐगिहि दिया रेनि सब जागे ॥ 
जायती की पद्मावत विक्रम सवत्‌ १५९७ में बनी और सूरगागर सवत्‌ 
१६०७ के लूगभग बन चुका था । अतः जायसी की रचना युछ पूर्व ही मानी 
भायगी । पूर्व की न सही, तो भी विसी एक ने दूसरे से यह उबित ली हो, 
इसबी सभावना नहीं । उवित सूर और जायशी दोनो से पुरानी है। दोनो ने 
रतत्र रुप में इमे कवि-परम्परा द्वारा प्राप्व किया । 
बहीसही सूर ने शत्पना को अधिक बढ़ाकर, या यो कहिए कि 
कहा का सहारा लेकर--जमा पीछे बिहारी ने बहुत विया--वर्णन कुछ 
अस्वाभाविक कर दिया है। चन्द्र फी दाहकता से चिदृकर एक गोपी राधों 
मे बहती हं-- 
कर घन्‌ छे क्िन चंदर्हि मारि ? 
हू हृदवाय ज्ञाप भंदिर चढ़ि ससि सम्मुख दर्पेन विस्तारिं । 
पाही भांति बुलाय, मुकुर महि अति थंल पड एंड करि डारि ॥ 
। किया ही यम ये बदल बा विरहोन्माद कितना ही दडा हो 
एथो वो भी दिखाना स्वाभाविक नहीं जुंचता । कविता में दूर की भूछ 
गे चमत्कार ही सब फुछ नहीं है । 
गजेन आदि वियोगिनी को सतापदायक होते हैं, यह 
वो एक बधी चलो आती हुई बात है + सूर से एकः प्रमग कल्पित प्रभग कल्पित करके 
को ऐसी युक्ति से रख दिया है कि इसमें एक अनूठापन आ गया 
है। दे बहते है कि पावस आने पर सखिया राघा को माडूम ही नहीं होने 
देती कि पावस आया है। वे और दातें बताकर उन्हें दहवाती रहतो है-- 
सात बझन यों बहरायति ॥ 
छुनहू रपाम ! थे राणो सपानोी पावस ऋतु रापहि म घुतावति । 
पन गरजत सौ बहत रुसलमति एुजत श॒ुह्टा सिह समुशावति ॥ 
भाहि दापिति टुम-रदा धोल चढि, किरि दपारि उलटो शर छोाइति ६ 









अति $छ ओोडरील / उन्‍हें कुछ संक्तमाशे का हे 
थोक था; फीना-युर्पोत्तम के उसके कवि के गह विश क्री है 
पाहिए। तुलसी के म्भीर मानस में इस अपृत्ति का आम्रात्त ने रित! 
अपनी इस ने की वल-थीजजूति के कार मर ने खवहार के कुछ एर 
एक आपच जयह 





मापिकः शैब्झे को लेकर मरी हे जकियां 3 है, बरे-- 
दूवनभापथ सो छिलया कहाबे । सत्य 
3 गात्राम महाहत करि के, जया बांस ठह्तर । 
ठरमिय, में, ज्ञाक जहतिया धाड़े । 
व्य में इस अकार जक्तिया ठीऊ़- नही होकी । आपायों २ 
५ दोष के अन्त इस बात का हैं। दूर भी 7६ 
जाय जगह ऐसी सक्तियां हैं, पर के प्रेम-छोजइाते' ऐगी इस 
झे लिये नमूने का कपम है ग्रह; 


त्सेपग पं 


गोस्वामी तुलसीदास 
कला और व्यवहार-धर्मे 
(छे० शों० ध्यामयुन्दरदास व डॉ० प्रीताम्बरदत्त ) १ 


गली 


चबला--- 
+>+-+ 
प् गोसाईजी भवित के कषत्र में जितने महान्‌ थे उतने ही कविता के 0७ 
पैर में मो । बल्लन उनकी नई बबिता उनकी भवित बाग ही प्रतिरूप पी! 
उनकी भकित ही वाणी का आवरण पदतकर दविता के रूप में व्यक्त हुई 
भी। उनकी कबिता अपने आप अपना उद्देश्य नही भी । 'कबि न होऊ 
नेहि चत्र प्रवीना में जहा उनके बिनय का पता चलता हूँ यहा यह भी 
सकेत हूं कि थे अपने को कठि न समझकर कुछ और समझते थे । जिस बडी 
उम्र में उन्होने कविता करना आरम्भ किया था उससे पता चलता है कि 
जिसे मिल्टन उन्नतमनाओं की लिरंछता कहने है वह यशोलिप्सा फरहें छू 
एव नही गईं थो। उन्होने जो दुछ कहा है बह केवरड 'कवि-चातुये' के फेर में 
पढ़कर नहीं घल्कि इसलिये कि दिना कहे उनका जी नही भानता था, उन्हें 

घन नहीं मिलता था। “छाव सूजाय मविमजूलमातनोति' में के 'पवांत -' 
सुताय' बा यही तात्पयं हैं। रामचन्द्र के अनन्त रूप, अनन्त धावित, अनन्त 
पौजवा ज्ञा एक आनन्दानुभूति उनको हो रही थी उसे वे आत्म-परिवृत् 
दोरर ही उपभोग नही गर सवते थे। ससार को भी उसमें भागी कर छेता 
अनिवार्य था। मंदी आाऊुझता बविता को अबाघ प्रवाह देती है| प्रयल- 
प्रमूत कविता बारत॑विक कविता सही कही जा सतती । उसमें कविता का 
इहिरंग हो सबता है जिन्‍्तु यह आवध्यक नही दि जहाँ एवित्रा दा बहिरंग 
दिएाई दें बहीं उसपा भास्यवर भी मिल ऊाय। गरोति बिता हृरप का 
च्यापार है, [दमाग को रुशठादर उसवा आदाहत न रत्सा शा सक्ता। 

को आपने भाप उदय म हो वह वारतबिक बदिता सही । राप्बी, रुप 











हैई सकोक फैविका के लिए बह जाकर हैं हि कम 2) <०. 
रतिया कष्ज विषय के. पय एड्ाक्र हो पते । जत गीरशेस 
यावनाए एकमु् लेकर किगरिक लो. जठती है, पक क१ि का दर 
ही शबुक जरगारो के €५ में प्रकट होते सकता हैं। इक बप्िएफ 
छैये # कैकि ३ और से प्रयन को. आपस्खक्ा हो हैं मोर॑१क 
हसे रकबर ज्से रोक ले सस्ती ह | पगास्सी मे इक वैश्णफप के 
फिप्त्रह्ल गई की, यार शर्ट यह हे कोईमरर कह | उस नियत सपेप्ट 
एम कर दी है...  क्षक््कऋ कि 
॥ शेम उनके कविताउजी पत्र सरिक पुक्ति कार । मिट 
राम-वत-जरि मिलने हित लुक) एप्प कर 
7) राम चाय उनसे अनोृतिय २२ इतना ताशमर होीदएक । 
परैकिजो कोई वस्तु उनके और रास क पी सपधत-क्‍ सर ने गे 
2 गि उनके हद रे कार #») सब । ० करत हर 

है अतिरिक्त हि के कर में जजजते अप गयी का ऊपफकर 

ड्यि जनरी बाण) एम सम प्रयोकक ह उप ॥॥ 

गैक्जिक #- अपन र गरित को यग्स्के "कप तार 0 सका के कर॥ऐ4 
क्स्क्रे हब पल है 0०% अप क 

542 न नल 

रे फ्ोहे फ्राह्क मत एक्काक + 

फ़्रि पति क््त्ति बाकि बण्जिक ॥ 
टरगर के आकप में उ्मक ) कार ३99 ९+ है के ४ १7०३ 


धर एछेी. 

आप हनुमन्नाटक्वार ववीश्वर की भी, बयोकि हनुमन्नाठक से भी सहा- 
दता ही हैं। इनके अनिरिकत योगवसिप्ठ, अध्यात्मरामरायण, महारामायण, 
भुणडि रामायण, याज्वल्वपरामायण, भगवः दगीता, श्रीमरभागवत, भार- 
पाजरामायण, प्रसतराषव, अनध्यंराघव, रघुवश आदि शेकडों ग्रधो की 
छाया रामचरितमानस में मिलती है । श्री रणवीरसिहजी ने रामचरित- 
मानस के उद्दगमो के संबंध में बडा सराहनीय और परिश्रमजन्य अनु- 
सैथान किया है, जिससे पता चलता है कि गोसाईजी की प्रस्येक पक्ति 
ससृत मे ली गई है । 


यहां पर कुछ उदाहरण दे देवा उचित होगा-- 
भूक होइ बाचाल, पंगु चइद पिरिदर पहल ६ 
जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल बालिमल इहुन॥ , 
(मूक करोति थादालं पंगुं लंपयते गिरिम्‌] 
पलूपा तमहं चदे परमातरद साथयं) 0 
घंदज सुनि-पद-कंज, रामायन जेहि निरमएउ । 
सजर उरोमल संजु, दोष-रहित दूधन सहित ॥ 
- (नमस्तस्मे ता येव पुष्पा रामाएणों कथा | 
सदूषणापि निर्दोधदा राखरापि शकोमला ) ॥ 
एक छत एक सुछूट सनि, संत बरनति पर जोड़ । 
शुलसो रपुयर माम के घरन बिराजत दोउ ॥ 
(निर्देण रोपनामेद कोेवर्ल स्व स्यराधिश्म्‌ 
एर्देदां मुदुर्द छत्र सशारो रेफस्यणनम्‌ ॥ ) 
इशंडनिकाया निभितमादा शोम रोम प्रति बेद बह 
सम उर यापो यह उपहासी शुनत चीर सति विए ग रह 
(जदरे हब इुदपंत्रे शह्मांशा:। परमाकद: ॥ 
शव घमोदर संभत इति छोर विशेदसे ॥) 
दसी प्रवार (दिण्दिया बांड में वर्षा और दारइ ऋतु दे 


९१ माय कोपक 
वृमवत २ म्मिदिफ्द् | नह्वज्ता पायी ने दर्कतत हि 
त्णि 8222 विमेयक मेह्‌। 

पएमफरततमाकक मेड एम 9 मरी, शरार: 4३ 
गला क्थेड 


- ४ आय: रद्द के जरहोंने वा ह 
हक “ककिकाय)ी 3 रगहरप की: 
मारते भषम 


की रामायण को छत 
कहने बे अयायंता प्रकूर- 
तिप, दर्शक आदि सत्र पास्त्रे क उन्हें पृथ कस था, 
६६7॥ मय तट शान भी जान >जी-भाति पढर होका है 
मिय अवोय देतिए: 


था 


राम सेनेह क्र त्यायु 
मंत्ते कि भ 


५ पेश उपचार + 
पटत + अंक गे नो के लिखत पहार ॥ 
जय के छ्त्तीज़ (१६) हक राय करके छ. तकीन 
9 हु ५ हु 
में बर्कों की स्विक्ति 28 अगर झेक ह | 


* व्सास्त्र घुचिलित पुति पति देखिआ । भूष सुपेदित घबरा नहिं छेल्ित॥ 
रफणिए ने कर्दाप उर साहों ।झुशति शास्त्र नुपतती घस नादों0 
यह निम्नलिखित इलोक का अनु शद हेज5 
है पास सुवितित््मादि प्रतिचिततों 
स्वाराधितोश्प नुरति. परिशंकतोपः | 
अंक स्थिताएति दुर्वातिः परिरक्षणीपा कु 
शास्त्रे नूरे घ युत्रतो च कुरो बदित्वमू व! 
इसमें उपदेश चाटे जितना अच्छा हो, या भाव सासारिक व्यवहार 
को देवतें हुए वाहे जितना सच्चा हो, परन्तु जिस स्थान पर गे साइईंजी 


झआरग मातोघता 
हार 


में दी बहा है एप रघान पर इस जडूना उचित कहीं है। यदि ् 
साय कि 


एम से पथ गे होते कै मारण रपये अपनी इस्छा से खबग के | 

दो यो हरी यहाँ पर इगड़ी संगत मैंठगी । पस्णु जिस सीधा कै लिए 
डरे हुदप में -- 
॥ (हा घृतवानि बभानऊी सीता । शय सोठ ग्रत नेम पुतीता ॥ 
महू परारणा हो, उगो उर्देश्प करो “जुवति 36. हट य रह 
मदुता राव वा अनुनित मौर अग्रावगि है । 
५. पए्तु इाते बहर्‌ रैंप में गृष-वाहुत्य के बीच यह एक बतौविय 
अएजाा ]। 
2. ात्मीड्िग बरात के जगपपुर से घछे जाने के पीछे कक पद 
*ईग का मिझना छिसा है। परन्तु गोसाईजी ने इतत पटना को है 
के अनुसार पनुयन्‍मग के पीछे यज्ञन्मूमि में ही पटित विया हैं। 
एफ तो छडते फे लिये उधत राजाओं की बोलती बन्द हो गई और 
बरात के दोफ जाने की अमगल घटता न हुई । परल्तु गोसाईजी ने हैं 
प्रताटक सै भी इस अवसर पर कुछ भेद रखा है। हतुमकझाटक के बुआ 
शामचमस्द्र का परशुराम से वाग्युद्ध भी हुआ था। परन्तु गोसाईजी ते छो 
पमचन्द्र कै महत्व के अनुकूल ने समझकर छद््मण के बाटे में रखा है। 
वानकी-मगल में न जाने बयो गोसाईजी ने इस विषय में वाल्मीकि होगी 
अनुसरण किया हूँ । गीतावली में तो यह घटना गोसाईजी ने दी ही 7ही है। 

बहल्मीकि ने जयत का काक-रूप में आकर सीताजी के. के स्तन दे 

| चोच मारना लिखा है और इस कया को सुल्दरकाड में सीता के गई 
। हनुमानजी के प्रति कहलाया हैं, जिससे वे राम के पास जाकर सीता 
$ मिल जाते का प्रमाण दे सकें। गोसाईंजी जगज्जननों सीता के विया 
[ एँप्ो बातें कह नही सकते, इससे उन्होने अध्यात्मरामायण के बतुतार 
वरुण में चोच मारता डिखा हैं ओर इस घटना का उल्लेंल पचवी के हीं 


इर्णत के अन्दर्गत किया है। 
* झेतुब॒ध के समय शिलज्जी की स्थापना की ओर वाल्मीकि ने राम- 





शिद गुए जाहु श़बा सद, भजेह॒ सोहि द| नेम । 

शरा शई पत्र राई कित, जानि करेहु अति प्रेन ॥' 
पदि बोर्ट यूरोप बढ़ बेड किः यन्दरों बेः ही ऊपर इस बन वा प्रमाव 
हो गदता था, तो उसके लिप अवडाश है । परन्तु मज़त्रों के छिये इसी में 
सौंदर्य है | बद्ीलद्ी गोसाईजी असमद्र बातें भी लिख यए है । बादलों 
पा धद्ठा के जगररण विसो एथिड पर छाया करने की उद्मावता अस्या- 
भाविदता को सीमा तह नद्ोों पहुवत्री । पृथ्दी चर न उतरकर देवताओं 
के आवाश हो से फूठ गिराने तक भो गनोमत है, किन्तु राम के लिये सीधे 
सवा से इ१ का राद ग से लड़ ३ वेः लिये र॒व मे जना अध्वामाजिक लगता है । 
जिस प्रकार गोसाईजो का जीवन राम-मय था उसी प्रकार उतकी 
बबिता भी $ एक राम को अपनाकर उन्होने सारे जगत्‌ को अपना लिया; 


रामचरित कहकर कोई वस्तु ऐंती न रही जिसके विषय में उनके लिये 
का 








, 


(२० आदर्श आलोचना 


कहना होय रह गया हो । रामचरित्र की व्यापक में उर्दें बलोरय 
_ कै संपूर्ण कौशल के विस्तार का सुवोग प्राप्त या। उसी में उहो इग 
“सुद्म परवेश्षणवानित का परिचय दिया । बन्तपरकति औरणड शी 
दोनों से उनके हृदय का समस्वय था । दोनों को उन्होंने शिरकर 
परिस्थितियों मे देल्ला था। उनकी पाश्गामी सूधम्‌ दृष्टि उनके बन्तशीतस 
पहुँची पो । इसी से उत्हे चरित्र-चित्रण और प्रकृति-चितरण दोनों में करत 
आप्त हुई । परत्तु गोसाईंजी -आर्य्यव्यिकअमंदयीठ-बदति कै मत री 
सबके सरक्षक राम के प्रेम ने उन्हें सरक्षण के मूल शीठमप परे शा झो 
बताप्र-पा. जिसके संरक्षण में उन्हें अति भी संहम्त दिताई देते पे) 
पा सरोवर का वर्णन करते हुए वे कहते हे-- & 
प्प्ी “कक्षभार नस बिटप सब रहे भूमि निमराइ। 
पर उपकारी शुद्ध जिमि नर्वाहि सुसंपर्ति पाई ॥ 
सुद्दो मौन सब एकरस गति अगाघ जल मांहि। 
जया पर्मतीलन्हि फे दिन सुख संगुत जाहि ॥ 
प्राकृतिक दृश्यों में शौक सरक्षिका धर्मशीला नीति की गईँ शर 
तके काव्यों में सर्वत्र दिखाई देती है । क्रिव्कियाकॉड के अन्तगंत शा 
र शरद्‌ ऋतु के वर्णन इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। यह गोगाएंरी 
महर्व है कि धर्म-साद्‌ब्य, गुणोत्कर्प आदि अलकास्ययोजता के साय 
प्रमो का निवर्हिं करते हुए भी वे श्ोल और गुरुचि के प्रवार में तीर 
््््‌ 
गोसाईजी का प्रकृति से परिचय , केवल परम्परागत नहीं पा) 
ने प्रकृति के परम्परागत प्रयोगो को स्वीकार किया है, परन्तु दही 
जह्ीं तक एँसा करता सुरुचि के प्रतिरूछ से पड़ा । ग्रीठा कै वियोग 
बछाप करते हुए रामचरद्र के इस कथन में--- 
सजत,; सुर, कपोत, भू, सौना। सपुप-निकर, कोरिला प्रशेनावा 
़दइली, दाम, दामिती॥ कस, सरइ स्ति, अटिन्भामियी ॥ 


इस्तपाप, सनोज-धनु, हुंसा। गज, केटरि, निज सुतत प्रसंता 
भोफड, स्मक, क्दति, हरपाही। गेकु न संक राषुच मत भाहीं।/ 
करो देजि-परम्परा बा ही अनुमरण क्या है। ये उपगान न जाते कब 
मे मिन्नमिन्न अंगों की, विशेषकर स्त्रियों के अगों की, सुन्दरता के प्रतीक 
पे जाते है । मूल रूप में ये मनुष्य जाति को, और विशेषकर उनके अधिक 
भावुक अग बर्यात्‌ बविन्ममुदाय की, निसर्गसौदर्य-प्रियता के धोतक हूँ 
परलु आगे चलकर इनवा प्रयोग केयत परम्परा-निर्वाह के लिये होने 
हगा । गोसाईंजी के सगकादीन कवि सूरदास और केशवदास आदि में 
पही शत इेखी जानो है। परन्तु गोसाईजी ने परम्परा के अनुसरण से ही 
भतोष किया हो, ऐसी बात नही । उन्होने अपने छियें अपने आप भी प्रकृति 
हा पर्ववेक्षण किया था । उनके हृदय में भाकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होने 
बी क्षमता थी। उनके विशाल हृदय में जड और चेतन, सुप्दि के दोनों 
भंग एक ही उद्देश्य की पूत्ति करते हुए उश्मावित होते हूँ । उनकी दृष्टि 
में स्दानि-पूरित हृदय को लेकर रामचन्द्र को मनाकर छोटा लाने के लिये 
जानेदाठे शोल-निधान भरत केः उद्देश्य में प्रहति की भी सहानुभूति है। 
धसीलिये उनके भाग को सुगम बनाने के लिये-- 
(कए जाहिं छाया जलद, सुखद घहुति यर घात ४ 
प्रकृति की सरल सुन्दरता उनको सहन ही आकवित वर छेती थी। 
पशक्षिपों का बछूरव, जिसमे वे परमात्मा का गुणगान सुनते थे, उन्हें आमश्रक 
प्रतीत होता बा-- 
बोलत जलकुशकुट बालहंता ॥ प्रभु बितोकि जनु करत प्रसंता ॥ 
भुर्दर लग गन गिरा घोहाई । जात परषिर जनु छेत घोलाई ए 
कोबिखा की मधुर घ्वति उन्हें इतनी मनमोदर जान पश्तो थी कि उससे 
मुनियों था भो ध्यात भग हो छाप 
“जड़ चेतन भय जोव उन्‍्त”' शसद को राममय देखतेवाले गोगाईजों 
जा हृदर यदि भदृति की शुन्दरता केः आगे उछल न पहश्ता तो यट्‌ मारचर्य 
थी दात होती ॥ 


ना 


श्ग्र मारश माोपता 


प्ररशिनोर्य के लिये उनके द्वग्य में जो कोमल रात ए। तो 
का प्रधार है कि हिसये में स्पीदा वियरणन्मात्र दे देते की परसत हैक 
झंडा कही उनकी प्रीभा ने प्ररेधि के पूर्ण चित्रों को तिर्मा (2 
है । प्राकृतिक दृश्यों के यघातप्य शिक्षण की जो क्षमता मजतत गैर 
भी में दिधाई देती हैं बह हिस्री के और डिंयोभवि में दंत को रो 
मिखती। 
“हपन्‌ दीए पय उतर करारा । चहुं दिहि ऊिरेउ पनुष जिमि साया 
गद्दी पगाघ शार राम दम दाता । रात कछूय कछिसाउस नोगाओं 
चित्रगूट घन अचत धहेरी। पुकद्त न पात मार मुठ मेरी 
इस डेढ़ चौपाई में गोराईजी ने चित्रमरृट और उसके पाद पर लें 
दाली सदाकिनी का सुन्दर ताया यधातश्य चित्र अकित कर दिया है गैर 
साथ ही तीर्य का माहात्म्य भी कह दिया है । प्रस्तुत और अग्रस्तृत का इ 
सार्येक समन्यय गोसाइजी की ही कला को कोल है । 
गौतावत्ी में उन्हीने चित्रकूट का जो चित्र अकित डिया वहऔर 
भी मनोरम और पूर्ण हैं+- 
'सोहत स्थाम जलद मद धौरत घातु रंगमंगे सूंगति। 
भनहूँ आदि अंभोन बिराजत सेवित सुरमुनि-भुगनि॥ 
सिखर परत धवघर्टाहि मिलति यगपांति सो छवि कि परत 
आदि बराह्‌ विहृरि बारिघि मनी उठधो हैँ दहन परिं धरती! 
जल-शुत बिमल छितनिं झलकत मभ बन-प्रतिबिब तरग। 
मानहुं जय रचना विचित्र बिलसति बिराठ संग अंग ॥ 
इसी प्रकार पंपा सरोवर पर जल पीने के छिये आए हुए मृगों के झुंठ 
का यह चित्र भी वस्तुस्थिति को ठीक-ठीक आखसो के सामने सोच देता 


4॥ 


है-- 
-. "जहूँ तहें पियहि विविध मृग नौरा। 
जनू_ उदार गृह जाचक-भोरा तो 


ओोति शपुर भनौरर झूरति हेसम हरि पे पाए ॥ 

चांदनलि, मापने, दितोशदि, विपिकशनि, बने शुण्णी उर आए॥! 
मृध दे पीछे दोश्वे हुए, छाए ऐड में शिदे झवते हुए, सृग बेे 

मांग हा दर दश् सब इष्टि डाटते हुए और हाखार परिधण जनाते हु४, 
राम भा बंगा सझीय घडनित्र आधी दे राम छा जाय हैं। * 
शाद्य प्रवृति से अधिष गगाईजी वी सूध्म अन्तदप्टि अन्तप्रपति 

पर धष्टी थो। भनृष्य-न्वभाव से उनवा सर्वोगिण परिचय था। मभिप्र+भिभ्न 
अगेग्धाओं में पशगःर भत थी बया दशा होती है, इसको थे भी भाति जानते 
थे। इवो से उनवा चरित्र-चित्रण यटुत पूर्ण और दोष-रहित हुआ है । राम- 
अर्तिमानम में प्राय सभी प्रवार के पाती बेः चरितर-अकन में उन्होने अपनी- 
सिदहता दिखाई है। दूसरे पे: उत्वर्ष को अषारण ही न देश सकनेवाले। 
दु्जत विस प्रकार किसी दूसरे ब्यकित बगे अपनी मनोयृत्ति देने के लिये' 
पहुछे स्वयं स्वार्थत्यागी बनकर अपने को उनझा हिलेपी जताकर उनके 
हृदय में अपने भावों को भरते हे, इसका सयरा के चरित्र में हमें अच्छा 
शदशंग मिलता है। दु्ंनो पी जितनी चाहे होती हे उन्ही के दिग्दर्शक 
के लिपे भानो सरस्दतो मथरा की जिल्भा पर बढठो थी | ४ 
,.। जिस पात्र बने जो स्वभाव देना उन्हें अभीष्ड रहा है उसे उन्होंने 
कोमल बय में वीज-रूप में दिखलाकर आगे बढ हुए मिन्न-मिन्त परिद् 
की हर त७++ जेपगिक विद्यास दिखाया है। रामचस्द्र के जिए स्वार्षद्र 


रब भाग आठोघना 


कयाग को णम बाहुरश मे विजिय, स्थायगः र्वाधर और बलूत हीप। 
साएं हुए ता के समूद रारा को बिता द्विवक विभीषणकों हक 
देते हूँ यह एड़ी आई हुई उमंग का परिणाम नहीं है। वह राम 
इग्यकार ही है वमपूक विकास पाता हुआ स्वमार हूँ । उसे हम डगाः 
के सेए में छोटे भाइगो से जीतकर भी हार मानते हुए बाएक दर 
अस्य पुर की उपेशा कर जेठे पुत्र को ही राज्याधिक्ारी माततेवाली बचा 
सु प्रया पर विभार बरहे हुए युग राम में, और फिर प्रसन्नता सै एक 
छोड़ कर यवयासी ऋषि-मु्तियों की भाति तप्रोम् जीवन विताते है 
बनयाी राम में देगते है । ५ 
दामगरिगमानस में राग्ण का जितना चरित हमारी दृष्टि 
पड़ता हूँ उसमें आदि रो अन्त तक उसकी एक विशेषता हमें दृष्टिगत होते 
है। पह हैं पोर भौतियता । कदाचित्‌ आत्मा की उपेक्षा करवे हुए 
दापित का अर्सन ही गोगाई जी राक्षरात्व का अभिव्राय समझी ये। उ्ते 
अपार यल, विश्वविश्वुत वैभव, उसकी पर्महीत ध्ासन-प्रणालीं जिन मे 
ऋषि-मुनियो से कर यसूल किया जाता था,उसके राज्य भर में धार्मिक अ्ि- 
झुसि का अभाव, ये सब उसके मौतिकवाद के द्योतक हैं। प्रश्व उठ सकता 
हूँ कि यह घड़ा एपस्वी मी तो था ? किन्तु उसके तप से भी उसकी भौतिकता 
का ही परिचय मिलता है। वह तप उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति या 
पुवित के उद्देश्य से नही किया था वरन्‌ इस कामना से कि भौतिक सूर्ख 
को भोगने के लिये वह इस शरीर से अमर हो जाय । 
ह॒तुमानजी में गोसाईजी ने सेवक का आदर्श खड़ा किया हैं| वे 
शाम के सेवक हूं । गाडें समय पर जब सबका धैय॑ और झकित जवाब दे 
जाती हैँ तब हनुमानजी ही से राम का काम सघता हूँ । समुद्र को छाघ॑- 
कर सीता की खबर वही छाए । लक्मण को घर्वित छगने पर द्वोणाचल 
ब॒बंत को उसाड के आकर उन्होने सजीबती बूटी अस्तुत की। भक्त के 
हुदय में बसे की राम की प्रतित्ञां जब व्यवधान में पड़ी तब उन्होंने अपना 
हुंदय चीटकर उसकी सत्यता सिं्ध की। परन्‍्दु हनुमानजी के 3032 कै 


ँ 


एक बात से धुछ बसामजस्य हो राकता हैं । वे सुप्रीव के सेवक 
दे। सुप्रेव से ददकर राम की भवित करके बया उन्होने सेवाघर्म का 
ब्तिक्रम नहीं किया ? नहीं, छंका-विजय तक बारतव में उन्होने सुप्रीव 
को सेवा भी छोडी हो नहीं और लोगो से कुछ दिन वाद तकजों वे 
बय्ोघ्या में राम को सेवा करते रहे वह भी सुप्रीव की आज्ञा से-- 

“दिन दसि करे रपुपति-पद-सेवा। पुनि सब चरन देतिहीं देवा ॥ 

पुम्य पूज् तुम पवन-कुमारा। सेवहु जाइ कृपा-आगारा ॥ ६ 

इसी प्रकार भरत के हृदय की सरलता, निर्मेलता, नि स्पृहता और 
पर्मजवणता उनकी सब बातो से प्रकट होती है। राम खुशी से उनके 
लिये राज्य छोड़ गए है, कुलगुरु वशिष्ठ उनको सिहासन पर बैठने की 
बनुमति देते है, कौशल्या अनुरोध करती है, प्रजां प्रार्थना करती है, 
परतु सिहासनासीत होना तो दूर रहा, वे इसी बात से शुरुप है कि लोग 
ईकेयी के रुचक में उनका हाथ न देखें। वे माता से उसकी कुटिलता के 
लिए रुप्ट है। परतु साथ ही ये अपने को माता से अच्छा भी नहीं रामझते 
इसी में उनके हृदय को स्वच्छता है। जब माता ही बुरी हे तो पुत्र मला 
कैसे हो सकता है ?-- 

'मरातु मंद में सापु सुघालो | उर अस आनत कोटि छुचाली । ॥! 
उनको सिहासन स्वीवगर करने के लिए आग्रह फरने वाले लोगों से 
उन्होंने बहा घा-- 
“कंकेपि-तुभन कुदिल-भति, राम-विमुण गत-छाज। 
हुप्हू चाहत सुछ मोह-बस, मोहि से अघम देः राज ॥' 

भरत बेः सदघ में चाहे यह बात न सपतरी और वे प्रजा बा पालन ये 
प्रेम से बरते जैसा उन्होने विया भी, परदु उनवा राज्य रदोशार करता 
महत्वावाक्षी राजवुमारों और देंप॒र्ण सोगो के लिये एक बुरा माय सोस 
देता, जिगसे प्रत्येक अभिषेद बेर शमय विसी न विसी गांड वो आयका 
इती रहती । इसी छात्र वो दुष्टि में रखबर उन्होने बहा था+- 

मोहि राज हढि देदटड जबही ॥ रा रसातत फझाइहि तबहोंता 


जे 
५ 
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भरत की लोक-मर्यादा की, जिसका ही दुसरा गाम पर हैं, छोटी 
इस चिता ने ही राम को-- 
“भरत भूमि रह राउरि रासी ।/ 
कहने के लिये प्रेरित किया था। उमड़ते हुए हृदय और वाणनाई 
मठ से भरत के राम को छोटा छाने के लिये चित्रकूट पहुचने परक एे 
ने उनसे अपना धर्मे-सकट बतछाया तव उसी पर्म-अवणता ने उहेँ ए्े 
का भार स्वीकार करने के लिये बाध्य किया । परन्तु उन्होने केवड सर 
के कर्तव्य की कठोरता को स्वीकार किया, उसके सुल-वैभव को ही । 
सुख-वैभव के ध्यान पर उन्होने बनवासी का कष्टमय जीव स्वीशार 
(किया । जिससे उनके उदाहरण से धर्मोल्छघन की आशंका दूर हो गा 
पर॑तु वास्तविक मानव-जीवत इतना सरल नहीं है. जितता सर्मीः 
न्यतः बाहर से दीखता है, था ऊपर के वर्णन से प्रकट हो सकता । 
मतुष्य के स्वभाव में एक ही भावना की प्रधानता नही रहती । त्राय' एक 
से अधिक भावभाए उसके जीवन में स्थित होकर उसके स्वभाव की गिशेक 
ह्षित कराती है । जब कभी ऐसी दो भावनाएं एक दूसरे की विरोधितो 
होकर आती है उस समय यदि कवि इनके चित्रण में किंचित्‌ भी अमाई 
थाती करे ती उसका चित्रण सदोष हो जातगा । उदाहरण के हि गो 
साईजी ने लक्ष्मण को प्रबंड प्रकृति दी हैं, परठु साथ ही उतके हृदय मे 
राम के लिये अगाघ भवित का भी सूजन किया है । जहा पर इन दीतों बातों 
का विरोध मे हो बढ्धा पर इनके चित्रण में उतनी कठिनाई नहीं हो रइती | 
जनक के 'बीर-विहीन मढ़ी में जावी! कहते ही वे तमक कर कहे उठते हैं“ 
'रघुवंसिन महू जहँ कोउ होई ॥। तेहि समाज अत कहे ने कोई ॥' 
परशुराम के रोप भरे बचनो को सुनकर ये छोरीकोटी सुनाने में 
कुछ उठा नहीं रखते-- 
* क्ूयुवर परयु देशावह सोही । विप्र बिचारि बची मृप ओोड़ी ॥ 
मिले न कबहूं सुभड रन पाड़े / डिन बेबता घरहि के बाड़े था 
मौर भरत को रान्य चित्रकूट की ओर झाते देख राम के सतिष्य 
9 “३ 


हैं, भयोकि यहां पर आप प्रतौट्ट पहना एडमर ने रतमार के विपरीत 
होगा । ऐसा करएउ से ये राप को एवि दे िहइ् दा बरो ॥ एदसद्र को 
शनवाय की याजा दा शव पत्रा घछा जब राम बन के लिये तैयार हो भूरे 
थे | एक पदानुणारी भृस्प की भाति वे भी चुतनाप यन जाने वी तैयार 
करने छगे । यह शव नहीं कि उन्दें क्रोष वे हुआ हो, त्रोय हुआ अवश 
था, पर्रतु उन्होंने उसे दया छिया। सामन्य भरत को चित्ररूढ आते हु! 
देवशर-- 





आाइ बता मल सकल समााजू । प्रगट करों रिरिः पाछिलि आजू (४ 
कहतर उन्होंने जिस रिस वर एज “या था वह यही रिस है जि 
उन्होने उस समय पोसाईजी ने भो हस अवर 


दैयरी प्रकार तक पाते के दे >लुत रामच ने कर किक 
पमृद्ञ के रास्ता देने $ छिपे विनय की | लेदमण को विनय की गत पर 
हे भाई । ज्होंने उडचि प्रकट नहीं की 4 बत्र रामझद मे , 
समुद्र को अमि-या्णों के पोफते # ६ करके मुफ्त सोचा तय 
दमण को परसाक्नता दिव्य कर गोताईओ) के इक अहचि जी बोर कोत 
क्रय 


नही थे कि बने जाय | प्रमेय अपने बचत क्री 
हु सी रमन को के जाते के रोकने अवत्व कर सकते थे। 
पु वचन-मंग्र करने का मी न आया । हा, वे गव 
ही! मत देवताओं को मनाते रहे कि न 

५ वचन रहहि घर सील सन ।! 

सेत्यशत्तिज्ञ द्यरक फ़्त़िः होकर रहना बच्छा समझते 
+ परंतु राम का विछोह उन्हे चमक । हे रामअम कोई च्मि 
बात नही थी । कंडेयी को हुईं विप्र-कबुओं ने कहा पा--नृऱ 
कि जिइहि विनु राम! । को द्ए राम के हैफ बचत की 
ओर सकेत किया था... < बैंड, मम दुछ गत माह? भी यही । 
उचनो की रक्षा में नो की पर पत्कर क्रय उत राम के). 
, 7 जाते हुए देखते हैं, उन्हीं को हक विरह मे स्कढ जवा इक 


न नह है... जम कक हू १०६ 


इस प्रकार जिस स्पैम्नाव वा व्यवित जिय अवस्था में जैसा बगम 
जा, गोसाईजी ने उसे वैसा ही करते दिखाया है । इसरा केवल एफ 
* अपार हमें मिझता हैँ । बह है राम का दालि को छिपफर मारना । 
पह शीडसागर म्यायप्रेमी राम के स्वभाव के अनुकूल नहीं हुआ है-- 

मारेहु मोहि ब्याघ को नाईं। 

मरते समय बालि दे; किए हुए दस दोषारोपण का राम कोई सतोष- 

देनक उत्तर नदी दे सके । 
अनुज-्यधू भगितों शुत नारो। सुत शठ बन्‍्या राम ये चारी। 
घनहि चुर॒ष्टि बिलोइद झोई। ताहि बचे कुछ पापन होई॥ए 

अनुज-बधू यदि कन्या के समान हैँ तो वया अग्रजबवघू भी माता के 
समान नहीं हूँ २ सुप्रीय बट तो इसके छिये रामचद्र ने वध नही किया ' 
यदि बाछि वध्य भी या और वह भी राम के द्वारा तो भी कोई यह नहीं 
कह सकता कि जिस उपाय से राम में घालि को मारा वह उचित था । 
राम को चाहिए था कि पहले बालि पर दोषारोपण करते, फिर उसे लल- 
शार कर युद्ध में मारते जैसा महावीर-चरित में भवभूति ने कराया है. । 
उसमें राम के बालि को अपना शत्रु समझने का भी कारण दिया गया 
हैँ; बरोकि दालि ने पहले ही राम के विशद्ध रावण से मित्रता कर ली 
पी । दुरारे के साथ युद्ध में लपे हुए व्यक्ति को, जिसे उनकी ओर से 
बुछ भी खटवा नहों है, पेड को आाड से छिप कर मारना राम के चरित 
पर एक बडा भारी कलछक है जिस पर न ठो हेतुवाद के चूने से कोई छीपा- 
पोती को जा सवती है और न भनुष्पता के रग में ही । उद्देश्य चाहे 
कितना ही उत्तम बषो ने हो वह इतने गहित उपाय के अनौचित्य को दूर 
भही कर सता, और न यह कबल्क रामबद यगे अवतार से मनुष्य की 
कोटि में उतार छाते के लिये ही आवश्यक है । विरहातुरता में बदश विछाप 
बरते हुए तथा छट््मण को दाब्ति छगने पर यह बहने हुए-- 

“जनत्पों जो दत दं घु-विछोहू । पिता-दचन मनत्यों नहिं ओह 
उन्होने जो दृदप वो मातवोचित भधुर बमजोरी दिलाई है वही 
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मित्र के चेजों के रूप में रामनप्धमत्र हमें देते हे जो गुर से पहके जाय- 
डर उतकी सेवा-शुभूया में सं दग्न दिखाई देने है । भगवद्धिवयक रति की 
सबसे गहरी बनुमूति उदकी विनयपत्रिरा में होतो है, यद्यपि उनके अन्य 
ड्रयो में भो इसको कमी नहों है । ह्इंगार रग के प्रवाह में पाठकों को 
शाप्युत करने में गोगाईजों ने कोई बसर सही रणी है, परतु उतका 
भरृंगार रम्‌ रोतिाठ के अूपारो कवियों के झ्यु पार को भाति कामुकता 
भानग्त नृत्य न होकर सर्वेया मर्यादित हैं। श्यूगार रण यदि अश्ठीलता से 
रहूत वर पवित्रता की उच्च मूमि में कही उठा है दो बह गोगाई जी की कविता 
में । जह्य परम भक्त सूरदास भी अइड्जोलता फेः पक में पड़ गए हूँ वहां 
गोसाईजो ने अपनो कविता में छेश-मात्र भो दुर्मावना गही आने दी है-- 
“करत घतफही अनुज सन, भन सिय-हूप छुभान | 
गुल रारोज-सकरंद-छदि, करदइ भमपुप इब पान ॥ 
देशन मिस सृण विहूंग सद, फिरइ बहोरि बहोरि। 
निरछि निरति रघुद्दीर छवि, बाढ़ ३ प्रीति न थोरि॥ 
एक-दूसरे के प्रति अफुरित होते हुए इस सदज प्रेम के द्वारा किसके 
हृदय में अं पर रस को पुनोत ब्यजना ने होगी २ 
फिर बित्रफूट में छद्ष्मण को बनाई हुई पर्ण शाला में--- 
"निज दर राजोब भपन, पललव दल रचित सपन, 
व्यास परस्पर पिपूष प्रेम पान की ॥ 
छिप अंग लिखें पातु राग, सुमतति भूषत दिभाग, 
तिलक दरनि दा वहों कला-निघान की । 
भायुरे दिलास हात, गादत जूस ततुलतिदास, 
घसति हृदय जोरी विय परम प्रान को ।' 
सचमुच रारल प्रेममय यह जोड़ो हर एक के हृदय में घर कर छेतो 
हें ।इनबा यशोगान बरती हुई गोसाई जी को वाणी धम्य है, जिसने वासना- 
विद्वीन शुद्ध धापत्य प्रेम बग यह परम पवित्र चित्र छोक के समझ रखा 
हैँ । जद बोई दिदेशी बहता हैं कि हिन्दी के बवियों ने प्रेम को वासना 
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भौर रत्री को पुरुष के विछास की ही शामप्री समशरर दिदीयाहिदय 
को गंदगी से भर दिया हूँ तव यद छाछन रावाँस में सत्य नहीं है। गई 
सिद्ध करने के छिए गोगाईजी की रचनाओं की ओर संगेत कजे के 
अतिरिक्त हमारै पास कोई साथव नदी रहता । 
गोसाईजी फ्रै विश्वठम खुंगार की मृदुक कडोरता सीताएण के 
समय राम के बिाप में पूर्णतया प्रत्मप् हीतो हूँ 
बतलाल्य की मनोहरता इसमें देतिए-- 
ललित सु्ताहू छालत राघु पाएं 
कौसल्या फल फनक अजिर महँ सिशवति घलन आंगूरिषां लाए ॥ 
कर कर क्र डे 
दंतियां ईं ह मनोहर मुथ छबि अदन अघर चित लेंत घोराएं। 
फितक्ति किलफि नाचत घूटकी सूति शरपत जनति पाति छुटकाएं॥ 
गिरि छूट्वनि टेफ़ि उठि अनुजनि तोतरि योछत पूप वेशाए। 2 
भालकलि अवलोहि मात सब सृदित संगन झातंद ने अमाए ॥ 
जन्मभूमि के प्रेम का भी, जो स्वायित्व को पाकर आजकल किंग 
में रस की श्रेणी तक पहुच गया है, एकाघ छोटा गोसाईजी ने छिक है 
जिसका उल्लेख हम पहले कर बाये है । * 
कहण रस की घाट राम के वनवासी होने पर और लक्मण को 
शक्ति झूगने पर फूट पड़ती है । राम के वनवासी होते १ पों घोक 
की छाया मनुष्यों ही पर नही, पशुओं पर भी पड़ी | जिस रथ पर राई 
को सुमत्र कुछ दर तक पहुंचा आया था, छौट आते पर उसमें जुते हु 
घोड़ों की आकुलता देखिए-- 
'देलि दिन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु दिलू पंच बिहूंए गहुरार्हि ॥ 
४ सन चरहिं, म पियहि लक, मोचहिं छोचत बारि। 
£ | * जब यह इशा थी तब पुरवास्तियो की और विशेजर 
न की क्या दक्षा हुई होगी ! 
“+ बिहीन मही में जानी” कहने पर ते 


दिधाणा बेर एसोने ऋदमत शेख था छमावार दियराया । शिवजी पी 
इगत वे बर्तन और नारद-सोट से हास्य रस मे फुहारे छटते हे । स्वयं 
वामजया ये भीतर दृत्रिम शप घना बार आई हुई बास्तव से बुरूपा 
दिए थे राम मे प्रति इस बाउर से ओठ झुलव ही जाते है - 
तुम्टू सम पुदद ने भो सम मारी ५ यह शयोध विषि रचा दिवारीवा 
भम अनुश्प पृरथ जग भाहि | शेटिजें लोजि लोफ तिहूँ नाहींत 
तातें अव रूपि रहिउं कुघारो। मत मानता दष्ट तुर्म्शह निहारो ॥/ 
शद्रमाय इस पर सन ही सन खब हमे थे । इसी फारण जब राम ने 
उसे उनके पास भेजा सो उनेगे भी न रहा गया। बोले, उन्हो के पास जाओ 
वे राजा हूँ, सव युछ उन्हें शोभा दे गरेता हँ-- 
प्रभु समरप कोसलपुरराजा । जो बछ्ट कर्राह उर्नाह सब छाजा ॥/ 
इतना होने पर भी, यह बढ़ी नहो भान होता कि गोसाईजी ने 
प्रयल्लपूर्वव: आलब॑न, उद्दीपन, सचारी आदि को जुटाकर रस-परिपराक 
बा आयोजन किया हो । प्रवध के स्वाभाविक प्रवाह के भीतर स्वत ही 
रस को तल्या बघ गई है जिनमे जी मर डुबकी छगा कर ही साहित्यिक 
तैराक आगे बडने का नाम छेता है ॥ 
बात यह हूँ कि वे वल्ण को क्लावाजी की श्रेणी में गिरा देना नही 
चाहते थे । कछा (आटे) और कछावाजी (आ्िफिस) में सदा से भेद 


(४ आदक्ष आलोचना 


होता आया है। इसी प्रकार खाली कारीगरी भी कला नही हूँ। कतार 
(आढिस्ट) न कारीगर (आटिजन) है और न कछावाज (आर्टिफित 
कछाबाज केवल हाथ की सफाई दिखाता हैँ और कार्ीगर की सकाश 
उसके परिश्रम में है, जबकि कलावत विवश होकर कला की सृष्टि ' 
साधन बनता हूं, उसमें स्वतः कछा का स्फुरण होता है। कंठादाज मे 
कारीगर स्वयं अपनी सृष्टि के कर्त्ता है, परतु कलावत कला कीर्मी 
व्यक्ति को एक माध्यम मात्र है। कठावाज और कारीगर में उनकी इच्छ 
शक्ति प्रेरणा करती है, कलावत की विशेषता उसकी विवशता में हैं 
'कनक कनक सें सौगुती, मादकता अधिराय | 
बहू खाएं बौरात हैँ, यह पाएं बोराए ॥। 
में कलावाजी हूँ । इस दोहे की विशेषता उित का अनूठापत है जी सी 
और धतूरा दीनों के लिए एक ही शब्द रख देने से आया है । केश 
ने जहा तीन अर्थ एक-एक छंद में ठूस कर भरे है वहाँ वे कारीगर वा ही 
करते है । 
'मेरो सब॑पुरुणारथ थाको। 
विपति बटावन बंबु-बाहु-विनु करों भरोप्तो कारों । 
सुतु सुप्रीव साँच हूं मो रान फेरधों बदम बिघाता। 
ऐसप्तेउ समय समर संकट हूँ तम्यों सघन सो साता॥ 
पिरि कानन जेँहैं साघामृग हाँ पुनि अनुज-सघातो । 
हुई है कहा रिभीपन को वति रही सोच मरि छोती ॥/' 
गोसारईजी का यह पद शुद्ध का या नमूना है ! इसमें गगदौ 
बप्रयन्न दीसता है और न कही बात की स्योत ही है । सीधे हृदय मे तो 
हुई बाते हे, कही बनावट नही है । गोसाईजी वी रघना अधितगर शमी 
श्रेषों की है । बलावाजी तो उनमें नहीं के दरावर है । बहुत दुरते गे हम 
एक उदाहरण मिला-- 
आप घरित सुभ सरिस कपासू । तिरा। विधर गुतमय फल जाएू।ा 
जो साहू इुस्ा पर छिए गुराया । अंइतोय अति जग जप पाजा ॥ 


होती है । रूपब शुप्ट धुस स्यतिरेश गो देखिए-- 
जो छडि-गुपा-ययोनिधि होई | परम-ह्पप्तय शच्छप सोई ४ 
भोमा रू सदर सूधार ॥ से पाति पंकज निभ सार 
इहि शिवि उपझे ल्छि जय, गुरारता सु मूल । 
शलदपि संशोज समेत दि, बहहिं सीय सम तूल ॥ 


इसमे जानकीजी ने सौंदर्य की अनुभूति के गांष-ाथ कितने 
आदर भाव वा उदय मन में होता है । परतु इस प्रवार की कारीगरी विशेष 
झप मे गोसाईजी ने राम बया के आरम होने मे पहले और कथा समाप्त 
हो जाने के दाद की है । गीतावदी और रामचरितमानस दोनों में यही 
बात दिखाई देती है । इन अवसरों पर मोसाईजी ने लवेन्‍लवे साग रूपक 
बदी घूमबाम से बाघे हे । मातस वा रूपक प्रसिद्ध ही है । गोसाईंजी की 
गारीगरी के उदाहरण में एक और रूपक यहाँ दिया जाता है-- 
“मुद संगलमप संत-समाजू + जो जग जंगम तौरयराजू ॥ 
राम-भगति जहै सुरसरि-घारा १ सरसइ बद्धा-बिचार प्रचारा ॥ 


कउपपल्चक्त हो शाता दहता है + 





इस झा एश द्रपान न घादा बरते हूए उसे 
हि इच्चतप आदर में दाठले वाए प्रदतत झूसता हैं। आराभिस्धतित 
पें सिलनी मरत्ला होगी उतनी ही इस उद्देश्य में शाझटता भी होगी । 
ो होग अरे बो बत्रोवित को भूमरैश में छिपा रमन ही में अपनी 
कारती भमकझते है उसी रचनाये राद्ा बे लिए भविष्य थी भीज 
हनी रहेंगी । बह भविष्य बभी ब्ेघान में परिणव न होगा । हो, बष्ण 
पे भूमि में भी गृइ अभिव्यजनावादियों वा अलग ही शाप्हुपद्दारी 
हद बाघ दिया जाय तो उनकी रचनाओं को सदा ही बाग थी 
सु समझिए, बध्वि उस वर्तमान वा जनसाधारण के दतगाग हे १६ 
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पिधि-निषेष-मय कलि-मल-हरनी। फरम-कैया रुविनदितों शेरी॥ 
हरिहर-कथा बिराजति बेदी । सुनत सफऊ सुद मंगल देदो ॥ 
अंठ विस्वासू अचछ तिज धर्मा। तीरयराज समाज धूम ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेबत सादर समत करेंता ४ 
अकय अलौकिक तौरय-राऊ । देद सध्य फल प्रगट प्रभाड | 
सुनि समुर्ाहि जन मुदित मन, सज्जाहअति अनुरागा 
लहहिं चारि फल अछत तनु, सापु-समान प्रयाग 8 ही 
गीतावली के अन्त में तो गोसाईजी ने लंबे साग हवा 
सस-शिख ही वर्णत किया है। नख-शिसकार तो नायिकाओ का नर 
वर्णन करते हैं, परतु गोसाईजी ने रामचद्र का मस-शिस वर 
है । इसमें राम का मुख, उनकी बाहें, हाथ-पाँव सभी अंगों का 
आपा में वर्णन है । 
गोसाईंशी के अलकारों के विपय में इतना और ध्यात रखता बा 
कि थे जहा परिश्रम-अभव मी है वहाँ भी अवसरानुरूठ भारता के इपत 
में सहायक होते हूँ और, जता पीछे दिरला चुके हैँ, रूपापार की कप 
चित्रण तो इसके अछंडारों की विशेषता हूँ ही-- 
“हंबु कंठ, भुज बिसाल, उरसि तरन तुलसि माल, 
संझुत्त मुक्तावलि जुत जागाति गिय जोद । 
जतु कॉलिश मंदिनिसनि इंडदनोए सियर प्रति + 
प्रेतति तसति हँग सेति संहुल अधिरोदे मे 
इस उत्प्रेशा में यामचद्जों के शरीर की सुलता नीलम के हक, 
सुलसी-माला की यमुना मे और मणियों हूँ हे शा को पट 


हैं, बयोकि | 2706 + उमम है ही, « 
समान ही हम | » बी 
इसी अ ० के मह्तक ह 


परक्ता ड 


गण बा एक ब्रयात उद्ध जोन की श्याण शर्ते हुए उसे 
दच्चदम छापथ में दाटते झा प्ररस्न बरना हें । भाराधित्यवित 
सरदाा होगी डगनी ही इस उहंश्य में झकाता भी होगी | 
हो छोग अर्थ यो बतोकि वो भू मदैदा में छिएा रखते ही मे अपनी 
शतरारता शमझोतं हे उनकी रचनायें दा बे लिए भविष्य भी भोजें 
दनी रहेगी | बढ़ भविष्य षभी बर्रमात में परिध्रत्त न होगा । हो, बला 
हो भूमि से भो गृइ अभिव्यजनावादियों था अठग ही साह्छकदारी 
मण्डल बाय छिया जाय सो उनती रचनाओं को सद्दा ही वर्तमान की 
वस्तु समझिए, यदि उस वर्तमान बा जनसाघारण मे वर्तमान से कोई 
सम्बन्ध न होगा । परन्तु सोसाईजी ने सदेव जनन्साघारण के वर्तेमाने 
को दृष्टिलयय में रख बर रा है । उस्होने जो बुछ बहा है सीधे ढग 
में बहा हूँ | अछवारों की योजना उन्होने अर्थ को केवल शब्द-गुफन 
में छियाते बेः छिपे नहीं बल्कि भाव की और भी स्पष्ट अभिव्यजना करने 
ने छिये बी है । गोसाईजी की पकितयों मे राघारण प्रत्यक्षाथं को छोड़ 
बर गृदार्थ की खोज करता बला के उपर्पुबत उदश्य का विरोध करना 

है, जिसने गोसाईजी वो रामचरित लिखने की अत प्रेरणा की थी । 
६ कहा के इसी उद्देश्य ने गोमाईजी को भस्कृत का विद्वान होने पर 
५. भी उस देव-वाणी बी ममता छोड कर जन-वाणी का आश्रय छने के लिये 
बाध्य क्या था। सस्दृत, जिसमें अद तक राम-क्या मरक्षित थी, गब 
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दिपि-निरेष-मय कल्िन्मल-हूरतों। करम-कया रव्िनंदितों जी ॥ 
हृरिहर-कया विराजति बेनी । सुनत सकद मुर्द मंगठ देती॥ 
बट यिल्यातू अचल निने पर्मा। तौरयराम समामे तुमा॥ 
साबहि सुलभ रब दिन शाब देसा । सेवत सादर समत कहेंशा ॥ 
अफब अलोकिक तोरय-राऊ | देंइ सद्य फर्क प्रगट अभाऊ ॥ 
सुनि समुर्माहि जन मुदित मन, मण्जीहें भति अनुराग) 
लह॒हि चारि फल अछत तनु, सावुन्समाज अयाधआ.. 
गीताबछी के अन्त में तो ग्रोसाईजी ने छंवे-लवे साय हाकों मे 
लस-प्रिख॒ ही वर्णन किया है। नख-शिखकार ती सामिकाओ का वतनीती 
वर्णन करते हैं, परतु गोसाईजी में रामचंद्र का तस-शिक्ष वर्ण वि 
है । इसमे राम का मुख, उनको बाहें, हाथ-पाव सभी अंगों का आा्र्ति 
भाषा में वर्णन है । 
गोसाईजी के अलकारों के विपय में इतना और ध्यान रखता चाहि 
कि वे जहा परिश्रम-प्रभव भी है बहा भी अवसरानुरूत भावना के उततते 
में सहायक होते हैं और, जैसा पीछे दिखला चुके हूं, रूपाकार का यर्षातिय 
चित्रण तो इनके अलंकारो की विश्येयत्ता है ही-+ 
'कंधु कंठ, भुज बिसाछ, उरसि तदन तुलति माल; 
संगुल मुकतावलि जुत जायाति जिय णोहे ! 
जनु कॉलिद नंदिनिसनि इंद्रनील़ सिसर परसि+ 
घेंसति लसति हेस सेनि संकुल अधिकोहे मं 
इस उत्पेज्षा में यमचदजी के शरीर की तुठता वीलम के पहाई हैं 
तुल्सी-माला की यमुत्ा से और सणियो की हों से बहुत उत्तम बनी 
है, क्योंकि रूप-सादृश्य तो उसमें हैं ही, अप्रस्तुत और अस्तुत दोतों एए 
समान ही हमारी मृदुल भावनाओं के आकर्षक भी हैं“ 
इसी शअकार, यामचदजी के मस्तक पर-- 
चाह चंदन मतहुं मरकत सिखर खूसत तिहाद 7 
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जन-याधारण की बोए-घाल वी भाषा ने रह कर पंडितों के ही महल तक 
गंधी रह गई थी । ठरगसे रामगरितमानस का आलस्दपूर्ण हामर सर्व: 
साधारण से उदा सपगे थे । दी से गोरबामीजी को भाषा में रामचति 
लिसमे की प्रेरणा हुई, पर बडिय छोगो में उस समय भाषा वा बोइएज 
मा। भाषा पिता सी ये हगी उड़ाले थे । 

"राधा भवतिति मोरि मति भोरी । हृथिय जोय हँस नहिं पोरी 
बरतु गोसाईजी से उनकी हंसी की कोई परवाह नहीं की, गयोकि वे, जातों 
थे कि यही यस्लु सानारपद है जो उपयोगी भी हो । जो किसी के काम + 
आये उसका मृह्य ही क्या ?ै 

स्् 'छा भाषा फा संसकिरत प्रेम चाहिपतु सांच ;' 
काम जो आवइ कामरी का हूं कर कमांच ॥ 8 
अताव उन्होंने भाषा ही में कविता की और रामचरित को देश“मर में 
घर-पर "ठुचाने का उपक्रम किया । 
उस समय काव्य की प्रचछित भाषा ब्रज पर कक ॥ दुँष्णवों ने 
इसी को अपनाया था। गूरदासजी ने सूर सागर के. पद इश्रीटमपा-मे रखे 
थे। गोस्वामीजी ने पहले इसी में फुटकर रचना करना आरुम्म किया | 
उन्होंने गीतावली, विनयपत्रिका और कवितावलछी का अधिक अभ ब्रज 
भाषा में ही छिखा है,न्परतु ब्रज भाषा फुटकर छद्ो के ही लिये उपयुर्की 
थी, उसमें अभी तक कोई प्रवन्ध-काव्य नही लिखे गए थे । अतएवं जे 
वे सामचरित को प्रवन्ध रूप में लिखने बे तब उन्हें दूसरी भाषा ढूंढे 
की आवश्यकता हुई । जब हम देखते है कि आगे चल कर जिन-जिन लोगो 
में ब्रज भाषा में प्रवन्ध-काव्य लिखने का प्रयत्न किया वे सव असफल रहे 
तब हमें गोसाईजी के ब्रज भाषा में प्रवध-काब्य न लिखने के निर्णय का 
औचित्य जान पडता हैं । ब्रज विलास आदि प्रबन्ध-काव्य कभी जनता 
में सर्वेप्रिय न हुए । अतएव अपने भ्रवन्ध-काब्य के लिये गोसाईजी ने अवधी 
दो ग्रहण किया जिसे श्रेम-मार्सी कहानी-लेखक सूफी कवि कहानियों के 
कक अदी-भाति माज चुके थे । अवधि की ओर ग्रोसाईंजी की रुचि के 





और भी वारद थे । बह मय उतरी डोर थी झर उस प्रात बी भी बोडी 
ह। जहा उनसे हद था. जन्‍म हुआ था । गोसाईडी के पहले चार-पाच 
दिदानव बाव्य झअपयी में निसे डा चुरे थे । कोई तोस वर्ष पहड़े जायसी 
मे पष्चाइत थो बहानो छिपरर अपनी प्रेम-युप्ट बाजी बा चमत्ार 
दिखगाया था। गोसाईजो ने उन्हीं का बनुसरण किया । जानको-्मगल, 


पर्वेदीमगण, दरवे गमादण आदि श्रथो की रचना भी उन्होंने अवधी 
झेमबी। 





इम प्रार ग्रोसाईडो ने दो भाषाओं में बदिता की । इन दोनों 
भाषाओं को सर्दृत गो परिष्द्त चाशनी मी पाय देकर उन्होने उन्हें 
अदुरुत मिदास प्रदान वी हूँ । इन दोनो भापाओ पर उतनी रचनाओ से 
शैना अधिवार दिसाई देता है कि मितना स्वय गूरदासजी का ब्रज भाषा 
"९ और जायसी था अवधी पर न था । इस दोनो सब्घ-परततिप्ठ कवियों 
नै स्याजरण का गला दबा कर छाब्दों के ऊरर खूब अत्याचार झिया है । 
लू गोसाईजी न बज़ मापा और अवधी दोनो के ब्याकरण के नियमों _ 
न पूर्ण रूप से निर्वाह विया हें । भोषानशैधिल्य तो उनकी रचनाओ मे 
कहो मिलता ही नही है। एक भी घब्द उनमें ऐसा नही मिलता जो भरती 
का हो। प्रस्येक शब्द पूर्ण भाव-ध्यजक होकर थपने अस्तित्व की सप्रयोजनता 
को प्रकट करता हूँ । 

_ भेपने समय की प्रचलित बा|व्य-मापाओं ही पर नहीं उस समय 
सेक प्रचलित शाब्यशेलियों पर भी उनका प्रभुत्द दक्षित होता है । विषय_ 
के अनुगूछ उनकी दौली भी बदलती जाती हैं) गौनावली और विनयपत्रिका 
में मूरदास नो गात-पद्ति का बनुनरण किया गया है । उनम भारतीय 
संगीत की सिप्त-मभिन्ष राग-रागिनिया गुहीत की गई है । कवितादसी भू 
भाटो की परंपरा बेः अनुसार फुटबर सर्वेए और कवित्त बे गए हूं । 
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जो), लिये के लिये गए, घनागरी, और एपय विशेषकर ठामता खेले 
है, के वियाबठी मे धसप मद है। रागपरिशमानस में जाएगी के अनु 
जर्द पर प्रदाषनारय के अनुझूस बोठे थ्रोयादयों मा अनुत्रम रसां गया 
हैं । चौदाई और परई अपपी के साग अपने 8५ हूँ । यरभ में भी योगाई 
जी गे रागधरि वी गर्णत हिया है, परत्यु एक स्वास्थ ग्रस्य में, राम 
चाह मातग है बटा्गत रहीं । , रामचरितमानग में मीग-बीच में जिमंगी, 
दैदिगीविरा, चोट, सारा आदि एंबे छोटे छर रखे गए हूँ। परंतु यह 
यहीं पर किया गया है जहाँ पर कंपा-अयस्प के प्रयाएह में कुछ पमार 
आपरधर था; भ॑गे किसो देवता की प्रायंता में अगवा इसी प्रवार के विी 
मत्य अयगर पर, पिल्यु और जगह सही । अब रद जाती हैँ नीतिकाश्न 
के रणविताओं की विश््पन्ययवायती-गिद प्रणाठी जिसके साथ दौहोँ 
का हुए मटूट सम्यना-गा हो यया हूँ  उग पर गोसाईजी ने स्वत॒त्र रवता 
भी की हूँ और उसके लिये यत्र-्तत्र प्रवन्ध के बीच मे भी जगह निकीड 
ही है। दोटायठी और सातगरई ऐगे ही पद्यों के सग्रह है, जो कुछ तो मातस 
आरि प्रंपों ते संप्रटीत हूँ और शप सवतत्र रचनाएं हें ! विल्टन्कल्पता- 
जन्य कूड-कविता-धली को तो हम भूल ही गए थे । परन्तु गोसाईजी उसे 
भी मे भूछे । रातराई में उन्होंने ऐसी जटिछ रचनाएं की हूं जिंतका अर्थ 
करने के! लिये बडी पीचातानी करती पड़ती हैं और तब भी अनिश्चाय 
बना ही रहता है । ऐसी रचनाएं प्रशयनीय नही कद्दी जा सकती, चाहे वे 
गोसाईजी की ही रची बयो न हो । हा, गोसाईजी की वुद्धिमत्ता की प्रशमसा 
करनी चाहिए कि उन्होने इस प्रकार की रचनाओं के लिये एसे विषय 
को चना और इस प्रकार से इस प्रणाली का उपयोग किया कि अर्थ के 
अभिश्चय में भी अनर्थ की संभावना नही रहती । प्रत्येक दोदे में स्पष्ट ही 
किसी की वंदना की गर्ई है । यह भी पाठक जानता हैं कि राम अथवा 
सम से सम्बन्ध रंसने वाऊे किसी व्यवित की वंदना होगी। कूट से ही 
नाम निकालने के लिये पाठक को अपना मस्तिष्क छयाना होता हूँ । अब 
०" » गौसाईजी का अभिश्नाय राम की बदना से था और पाठक ने भरत 


ही 
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गसाई जो झाप॑ सस्दति के: परम भव थे । उसको रक्षा उनके 
जीवन बा सर्वोच्च ध्येय था $ रामचरित के द्वारा उत्टोें उसका आदर्थ 
स्वहू्प पडा बरर दिएा है डिंगके सहारे दिदू आन भी आये बना हुआ 
है । भनुप्य-सतुस्य बा ऐसा कोई सवेध नदी शिसका दथारे लिये योसाई- 
जीने आदर्श नम स्थापित कर दिया हों। व्यवित, परिदार, समाज, 
राज्य--योसाईंजी को ठेखती ने सवया सामडस्य-विधान हि बस्टकि 
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के अनुरूप ही किया है । पाश्चात्य सम्यता में व्यक्ति का परिवार से, परि- 
वार का समाज से और समाज का राज्य से संघर्ष दृष्टिगोचर होता 
है। परन्तु हमारी सस्कृति के अनुसार इन मिश्न-मिन्न मडलो का घोर 
यह नही है । इसके विपरीत हमारे यहां प्रत्येक वडा मण्डल अपने मे 
छोटे मण्डल का क्रमशः विकसित रूप है। व्यवित परिवार में, परिवार 
समाज में और समाज राज्य में विकसित हुआ हूँ । हमारी सम्बता री 
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में समाज और राज्य की स्थापना नही हुई । रामचसरितमानन मं हे 
उत्सर्ग से उत्कपे-प्राप्त सस्कृति का सौरदय॑ खूब प्रस्फुटित हुआ है । ८४" 
रुप के परिवार का प्रत्येक व्यकित सारे परिवार को सुत-शाति के हिये 
अपने-अपने सुजो का त्याग करने के ठिये प्रस्तुत हैँ और इस सारे पर 
वार का त्याग मिल कर समाज और राज्य का कल्याण करता है । केयी 
को दुर्मति इसी त्याग के सौन्दर्य को दिखछाने का कारण होकर स्वय 
भी धन्य हो गई है । इस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति समाज के सामते 
कोई न कोई आदर्श उपस्यित करता है। उद्यरतर-सत्यअतिजञता और 
पुत्र-प्रेम के, राम पिवृन्मकित के, मरत भूतृ-मवित के, ठक्षमण आप 
सहत-दावित के, कोशल्या प्रेममबी माता का और सीता पतियययग 
पतली का याद हैं । करे ककैयी भी जगत के सामने एक आदेश रसातों हैं; 
बह हैँ पश्चात्ताप का आदर्श । यदि कियी व्यवित से अपराध हो जाए 
तो वह भो ईकेयी के ऐसा पर्चात्ताप करके अपने को प्रायत कर सता 
है पिता -पुत का, भाई-भाई का, पतिशत्ती का जो.मुबुर और आएं 
सम्बन्ध इस परिवार में देखते फो मिलता है, उरमें उत्गें कान्टगय 
का्सीन्द्य तिल उठा है। । 

गट उत््गे भारतीय संस्टृति की आष्यात्मियता का बोर है । 
व्यक्ति अपने व्यक्तित्य को परिवार से समाज और समाज से राग्य प्ले 














“मत्या वा भूप ही ही बदा रशठा है ? रादहने बात्ण 
5 शम देश में था है नहीं । याद घर दाग होती तो शोस वे प्दौवियन 
छिरह भी भाति कपारे यहा भी घूट-विद्रोह होते । आजलल घुंद्री वा 
एमाज में जो स्थान है. उससे शृट्ट-विद्रोषट प्रचड शप घारण रिए हुए हैं । 
देगतो प्रबधता सटकती इसलिये मरी हि उसने रूप की दूसरा पकड़ा 

॥ बह हैं धर्मसरिवर्तन, जो विद्रोह से भी भयत्रर हैँ । विद्रोह एक 
दंग पो पश्षा वा प्रयनन बरता है, परिवतेन अग-विच्छेद की ओर झुकता 
हैँ । गोगाईजी में जिंग शमाज पी सूत्टि की है उसके आदर्श पर चलने 
से इस ग्थिति वा परिहार हो गकता है, बयोविः उसमे दूद्ों के ऊपर आज- 
बेल बी भाति अन्याय नहीं होता था । गोगाईजो ने शरदों को मदिर- 
प्रवेध वा अधिवार दिया हैं । 'जने-मत भयौं शृद्र तनु पाई”, इस प्रकार 
अपने शृद्व-जन्म वी कथा बहते हुए बाक भुशुड़ि गरुड से कहते हे--एक 
बार हर-भदिर जपत रहेड सिवनाम! । 

उस समाज में धूद् ब्राह्मणों से मंत्र-दीक्षा भी पा सकते थे । काक 

भुरुंडि बहते हे-- 

धधप्र एक चेंदिक सिंद पूजा । करे सदा तेहि काज न दूजा ॥ 

संभ्‌ मंत्र सोहि दिज बर दीन्हा। सुभ उपदेश विविध दिधि कोन्हा ॥' 






च 


श्र आदर्श आलेचना 


हैं, परन्तु वे नियम के विरोध में खड़े मही हो तकते | 

चारों वर्यों मे जिस क्रम से भीतिकता का अंश कम और आशध्या- 
त्मिकता का अधिक है उसो क्रम से उनको महत्त्व भी अधिक दिया गया 
हैं । इसी क्रम से निम्न स्थात वालो का अपने से ऊपर वाले वर्षों के शति 
आवर प्रदर्शन करना कर्तव्य हे । ब्राह्मपो को भौतिक छुत का त्याग कर 
ज्ञान और विद्या की रक्षा तया बृद्धि करती पडती है ॥ इसोडिये वर्ष- 
विभाग में उनका सर्वोच्च स्थान है । गोसाईजी ने जटायु से यम के द्वाय 
इस संबध में जो यह उपदेश दिलाया है--- 

“मत फ्रम बचत कपट तजि जो कर भूसुरन्सेव । 
मोहि समेत बिरंचि सिंद बस ताफे सब देव ॥7 

वह इसीलिये हैँ । 

क्षात्र धर्म ययपि स्थूलछ बाहु-बछ पर अवरूबित हैँ, परतु उस 
स्पूल बल का प्रदर्शन बिना आत्म-यल के नद्ी हो सकता, जयोकि उम 
के साथ-साथ प्राण-हानि की आशका बनी रहती हैँ, बल्कि न्‍्यायथूवक 
रणभूमि में प्राणोत्यर्ग करना ही क्षत्रिय अपना घर्में समझता हैं । इसलिये 
ब्राह्मणों के अनतर क्षत्रियों का पद आता हूँ । वाणिज्य और सेवा-पर्म 
में उतने त्याग की आवश्यकता नदी पड़ती ॥ कम आध्यात्मिकता वाले 
वर्णों को अधिक आध्यात्मिकता वाले वर्णों के प्रति आदर-बुद्धि रसने 
का निम्रम निरर्थक सामाजिक नियम नहीं हैँ ! हमारी जातिगत आप्पो- 
त्मिकता की रक्षा के लिये यह सर्वया आयश्याः था । डिला उसे गम 
आध्यात्मिकता बाते वर्षों के लिये आधम-पधर्म बेडाम हो जाता, बात- 
अ्स्य और सन्यासनाथम से ये कोई राम ने उठा यरते । ऑसम्योट्िततगा 
के लिये इसी आदर-बुद्धि का प्रमाद हैं कि अधिवाधित भोतितषवामर 
जीवन बिताने हुए भी ये सर्यया मौतिवता में फस नद्ों जी और ओत में 
वानप्रस्थ मे द्वारा सन्पायायम में ये ब्राह्मणों के साप समान प्राप्त कर 
सउते हूँ । इस दृष्टि से गोसाई जो का यह मा-- 

'शापत शाइत पद हर्टूसा । वित्र पूज्य मरा यावादि सत्राता 


हर 2 एक और जटिल समस्या पर विचार कर लेना आवश्यक 
है गनाईंजी पर शुट्दो के साव-साप स्थियों पर अन्याय करने का अपराध 
या जाता है। परन्तु जिम स्यवित को स्त्री के हो मूल से भगवस्मेम 
दशा मिली हो बह भला वैसे स्त्री-वर्गे के ऊपर अन्याय कर सकता 
ए) हम तो चाखा प्रेमरम, पतिनी के उपदेश”, यह गोसाईजी में स्वयं 
रद हूँ । गोसाईजी ने उन पर अन्याय किया भी नही है । जिमि स्वतत्त्र 
हर डिगराहि सारी' कहते समय उनका अभिप्राय यह नहीं था झि उन्हे 

35 बाय ही दिया जाय, प्रत्युत समाज-शास्त्र की दुत्टि से यह कहकर 
उन्होने सिक्रयों के महत्व को स्वीवगर किया है + एक ही स्त्री माता, पत्नी, 
देय बादि बई झुपो मे, पई प्रेम-सूजों से परिवार को एक में बाघ रखती है । 
अनएव उसया पारिवारिक विचारों को छोडकर इधर-उधर की बातों में 
“हक जाना समाज के बंधतो को दोला करना रना है । स्वच्छदता केवल ए्त्रियों 

हीं लिये दुरी नहीं है, पुरुषों केः लिये भी बुरी है । यदि प्रत्येक ब्यवित 
खर्टेर हो जाय नो स्वतन्व॒ता बट्दी नाम को भी न सिछे । विशेष अवस्थामों 
पेआव कि शुद्ध भाव से आंतरिक प्रेरणा हो रही हो तब सब बांघक बंधतों 
रो तोह झाइने बा अधिकार वे स्त्रियों गए भी मानते है । जो राम बैदेहो' 

विमृख हो उन्हें 'टघागिय बोटि बैरी समयद्यपि परम सनेही ' यह उपदेश 
कहने मीराबाई को दिया था। इस प्रवार उन्होने सती को पुदघ से विभी भी 
दगा में नीचा स्थान नहीं दिया है । उतरी रा्षसिर्यां भी पर्म-प्रराय्ा, 
जीति-निनुणा और भवत है । मदोदरी नौति-निएणा विदुपी, चिजटां भवित॑- 
परायणा और शुलोचना पघमेप्राणा पतिव्राए ये उत्डप्ट उदाहरण है | उसके 
धद में आए पुरप पाद राम ने घालि बो, जिसे उतरी और से हृश भौ 
ऋष्वा भरी या, छिपवर भारा और एक दास्द बभी पश्वाणाप कप भी यतवं 
मूह से मही निव्छा | विल्‍्तु इंबदी राघ वो धतदाश दिलाने वे बार 
शग्म-भर अपुवाप से घु्त्ी रहो, धरश्याव उसे पास अपने बाण को बच 
हहलते बग बरण था ६ अपसियेद ने लिये धह गणव अता शपा दा शुई हट 
राज्दाती में हरी थे | लात दिल लग अभिषर बी हैदर रात ह४% ₹(९, 


१२६ .. आदर्श आलोचना 


काक भुशुण्डि के साथ एक, और दूसरे विद्यार्थियों के साथ दूँसय 

ब्यवहार से होता था, क्योकि भुशुदि को-- 
“विध्र पढ़ाव पुत्र की नाई, 
हूत के माव का उस समाज में सर्वधा अमाव है। गृह जब राम के बाने 
फ्ग समाचार पाकर उनके दक्षना्थ आता हूँ तो राम उसे मौच जाति 
गंय समझ दूर ही से नही मिलते हैं, पास बिठछा कर उससे कुद्यल॑ प्ले 
करते हं-- 
'पुछी कुम्तल निकेट बैठाई ॥/ 

गृह का आतिथ्य राम ने इसलिये नहीं अस्वीकार क्रिया कि वह नौच 
जाति का था परंतु इसलिये कि ऐसा करने से पित्ती की वनवास की अंज्ी 
का भग होता । ऊच और नीच के दीच का सबसे मृठुंल उदाहरण चित्रकूर् 
में वसिष्ठ-निपाद-मिलन हँ-- 

प्रेम पुलकि केवट कहि मामू । कीन्हू दूरि तें दर्ड भरनामू। 

राम-सखा ऋषि बरवस भेंटा। जनु महिं लूटत सनेह समेटा॥ 
यदि केवट विनय का अवतार हैँ तो वसिष्ठ स्नेह के । स्वयं गोसाईंजी ने 
अयोध्या के एक चुहड़े (मेहतर) को प्रेम-विवश होकर ओलिंयन किया था। 

हां, गोसाइंजी को अवश्य ही वर्णे-व्यवस्था का अतिक्रमण अम्रह्म 
थी। वे यह नहीं देख सकते थे कि शूद्र ( बैठि बरासत कहृहि पुराना ) 
व्यास गद्दी पर बैठ कर कथा बांचा करें या जनेऊ देते फिरें। ह ,उनके 
क्रम-विंभाग के बाहर की बातें हैं । तुलसीदासजी का आदर्श समाज वह 
है जिसमें छोग प्रेम-बंधन में बधघ कर वर्णाश्रम-धर्में का पालन॑ करते हुए 
अपने-अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहें । गोसाईंगी का विश्यांस है कि ऐसे समाज 
में अवश्य सुख-शाति का साम्राज्य होया | उसमें कभी रोग, शोक और 
भय नहीं ब्याप सकेंगे, क्योकि थे मानसिक अवस्थाए मात्र हैँ जो केवल 
उलटी जीवन-पद्धति के फल हँ-- 

शर्णाश्षम निज निज धरम, निरत बेद पय लोग । 
चलहि रादा पावहि सू॒झहि, नाँह भय सोक न रोग ॥/ 


अल 


वि कक लिए फकन कलर कक काने ऋिटिपन आज धार कशनार 97 
ह। #- करू लन्‍तन इुलनील्‍नी को काट द्रापन मे काज हो जरे 
#लिफल छनतकर >-4->५ का के कई आजा हार |हर प्री 3) शाडिलों 
के कडद शब्तन+ इक कोई की । धरना शागात प्रापग हे हो 
इतक हल्दी भी (लक है. कतार ह5 शत वाय दि परचिजदित इदता 
शा शाह | शदत जपिएय के अपर झा वहिधात्रिरी का झथ ही एटा इशाटी 
पा व छइ+त् ध्भतक थे भी प्रका शत्र मा गह श्र है भौर प्रशातन से भो 
इंच कर धार शत्तद हो शब-त है, घट थात इतिटाण से भी गसिउ है । 
एफ कागे व “"हपरक घदव दाधनिक शयाए् बितम से इध परिच्याम 
पा बढ थ ६ प्रजय बज! सह-घावि मे लिए ऐसा राडा चाहिए जिसकी 
मनोलि धर्मतिर +॥॥ उतरी खाश बा शध्य विशयफर दि था । 
हिरपु झ। भरणाव इथ दार्शनिद मपावृ्ति थे भारण राजन मे टौक 
दाष्य था उसी दंग यदनी बी दृषम्इशादी ने विषशान बराबर मार डाछा 


१२८ आदर्श आधोयता 


परामतु गंतेयी के पानों रत रबर मे गई। मोगाईजी पर (छ्ों पर बार 
करने पा दोगरोपण पा मोगाईजी मे अषम्माय करता है 
पाएए मे स्‍त्री के ऊपर ऐसा अन्याप जो अध्रतिगाय ही उते देखी के 
गगता था । राग मे द्वारा सी को अह्र्ण त्याग उहहें नही ध्वा। पृ 





उसहोंने उगी धरिहार का प्रगत किया । अध्यात्मरामायक के अनु 
पुर गीतायती में उर में अपने पिता की ही मोगवाई जिएे 
सीता के हयाग पे पल का अर्दूरोप भी एस कारण हुआ! ने 
की आपु भोगतों को संदेवींग सा के िये अनुर्तित होती! 
दगगे भी गे द्ञाति न भिठी ने मं 


जिम उर्होंने लोक-यर्मे का चित छोचा हैं; राम की सीता प९ यह कन्या 
मरने से बचाने के (छिपे छडा-विसेय के अनन्तर अयोध्या में राम के अभि 
उत्दोंने की कया रमार्पति कर डाली है। 


स्त्री फी जो कही-वहीं उन्होंने निन्‍्दा बी है, पहेँ वास्तव में 
ने होवार स्तरी-पुप्प के बामुक सवध की है । दोतों बर्यों के परी. 
का जिसके सबंध में रहे वा 


बे गो के 
में यह एक ऐसी जिउेदता का स्थल हैं जिसके सबंध में खत रहेंगे 
उपदेश देना मोसाईजी अपना हे थे। ठुहसीदासजी जिस बेंईः 
विहिंत व्यापक चर्म के प्रतिपादर में पत्नी का महरव पति से की 
नही है. । पति यदि स्वामी है तो बली भी स्वार्मिनी है। स्वामी और 


में सोब्यन्सेविका का सब अछे ही हो जाये किल्तु वे परस्पर प्रेमी नहीं हो 
सकते प्रेम उस चअचरऊ भाव की भी नाम नही हैं जो मुह सें-77 
० ब्रदुष्यंति कुलसितियः ए 


जो दशसर्थ को राम पर करना घड़ा। जैसे पत्नी के लिये पतिव्रता हो? 
है बैसे दी पति के लिये भी एक-पत्नी-बत रहता परम धर्म हैं। इ$४ 
स्त्रियों का बअदूषित होता पुरुपों के प्रदूषित होते न होने पर लिर्मर है। टिव। 


किम 


2 5वी0क पनिशेशत शया न मस्ती मगवासब छतः फ 
पद में ३ पराशधी राय वो दमा बारां हुए रेसते हैं। शासन- 
दिन्ताव न ग्रता यो सेचनाानि वा घ्यात रखो जाते हैं, बढ़ा इस 
भी चाजि काजा के प्राग सेल्यनाविंत के भायन्साथ अर्थदाक्ति 
्न ॥ यू अर्यद्यावित कर के ही द्वारा आ सपती हैं। परन्तु इस 
पेपर ध्यान रटनया चाहिए शि कर देसा परजी को खटरे नहीं) इच्च 
क्षय में सूद दया उदादुए्य गौस्शरीजी राजामी के समुद्र सपने हैं। सुर्य 
समय और बसे पाती को दृश्वी से सोच छेता है, यह कोई नही देख 
पद रिन्यू उसका वर्षा ऋतु में शथावर सृष्टि के लाभ के लिये यरसना 
इईकर ६। 
'बरपत हरपतव छोग सब कारणत खूणऱ थे कोड 
आफ 0 >> पान समा, प्रभामाग्य्त होंडा 
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गोसाईजी भी इस बात को जानते थे कि राजा में तितिक्षा और दाशनिक 
मनोवृत्ति आवश्यक गुण ईं। जो इन गुणों से विहीन होते हे वे राज 
का दुष्पयोग करने लगप है 
सहसबाहु सुरनाय तिसंदू। फेहि न राजमद दीन्ह कलश ॥ 
धुछ तो हमारे यहा बरह्मचर्याश्रम के नियम ही ऐसे हैँ कि उनके बनुनार 
दिक्षा-रीक्षा से राजकुमारों की मनोदृत्ति कुछ दार्शतिक और उत्सरंगपी 
हो जातो है । उसके यनन्‍्तर भी राजाओं को विर्वत ऋषि-मुनियो डी 
अनुमति के अनुमार कार्प करता पड़ता था । डावटर भगवानदास अपनी 
स्वराज्य-प्रोजगा में व्यपस्थापओं में विरकत सन्यासियों को सखकर प्रण- 
सत्तात्मक प्रगाली में इमी दाशंनिक तथा उत्तर्भन्मूलक तरव की ले आते 
का प्रयत्त कर रहे हैं। रामचरितमानस में अयोध्या में हम गुर बह्िप्ठ 
की शतुमति के अनुएूल राज्य-शासव का गचालन देखते है। साप-्ताप 
अमात्य और स्िवों की मश्नणा की तो सहायता लेनी हो पढ़ती हैँ । में 
मंत्रिगण भी निबडक बोललेगाके होने चाहिए, क्योकि-- 
“सचिव बैय गुए तीन जो, विय बोलहिं भय आस) 
राज घरम तनु तीन दर, होहि बेग ही सात ॥' 
राम में हमें ठीक एक दार्भनिक तितिशषु राजा के दर्शन हीते हैं जिसरी 
तितिक्षा' कत्तेग्य की मिरोबिनी नहीं है। इपीलिये उतके राज्य में राज- 
नीति की परमावधि दे बने को मिडती ईैं-- 
'राग-राज सुनियत राजनीति को अपर्धि 
नाम राम | शावरेतों चाग की चलाइही ( 

इसीलिऐ-- 

'देहिक देविएः भौतिक तापा। राम-राज महिं फाहुहि बज्यापा॥ 

सब नर कराह परस्पर प्रोरी। घलहि स्वयर्म निरत छुति मोती ॥ 

घारिउ घरन धर्म जग गादी। पूरि रहा सपने कप नींे 

चहि वरिद्र कोज इुसो गर्दा। रेट क.उ अद्प म लरछन-हता पैँ 


शाहदल की 7 7 में स्यजितितत जीवतक और साव॑- 
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ही इस रीति मे फर उगादना भाहिएं कि प्रा कोड 
से पद्दे--महू आजरल का 'इंदाइरेवट टैकोमन! हैं-- 
मर झय में जाए हुए इंगे घन को राजा अपने विलाम में नहीं | 
प्रजा शी ही गराई के हिये प्ररट रुप में व्यय बरे। विक्लरेह 
शागन-प्रणादी में प्रगा वियांस संपृष्ड रहेगी, जैसा किहम रामल 
में शत रे हूँ । परोकि-- 
तएुत्रम्‌ प्रशाहित लेहि सामादिक कर अनुमावई 
भज्य पदायों यार ग्रहण हो मुग बरता हैँ, गिल पृष्ठ होते 
घरोर के सब अग । राज्य-हथ भरीर या मुह रस हैँ । उसे भी प्र 
विभिन्न अंग के पोषण के छिपे ही कर-रूप भोजन छेना पाहिएं-- 
'मुधतिया सुझ्त सो चाहिए शानन्पात मों एक । 
पाल पोषइ सकत आग तुलसी रहित विदेश गा 
इस सक दातो का जहां वारन हो वह रामन्राण्य हैं, डर 
गोसाईजी से एकल के राय भ्रजातत्र का समन्वय किया है गौर सुय 
के साथ स्वराज्य का । इसी से यह हिन्दू-जाति के स्मुतिएद्ल पर भी 
रूप से अजित हो गया है । 


डेशब के समय तकः सस्दृत में साहित्य-दास्त्र का पूर्ण विवगस हरे 
चुरा था। विद्ानों के अनेक सम्प्रदाय उठ खड़े हुए पे अझुकार-सम्प्रदाय, 
चैकोक्ति-सम्प्रदाय, ध्वनिन्सम्प्रदाय, रस-साप्रदाय, इत्यादि सभी ने अनक 
पर्कों के उपरान्त यह निश्चय कर लिया था कि शाव्य में सारभूत अन्तर 
पस्नु रस है और अलकार, रीति ओर घ्वनि अपनो शवित के अनुगार उसके 
मेहायक हूँ, विरोधी नहीं; तथा इन सभी वस्तुओ दी कयव्य में आावश्यकतत 
होती हूँ । पीछे के छोग कवि-शिक्षा के ऊपर भी छिएने छगे। केशव के 
अपनो विश्षेप परिस्थिति के कारण अछवार सम्प्रदाय को भद्टतव दिया हैं 
किन्तु उन्होने रस-सम्प्रदाय वो भी उपेक्षा नहीं वी । उन्होंने झपनी रसिक- 
ग्ैयो में रसो राग स्वरूपानुरूप दर्णद किया हूँ और सब रसो को ज्यगार के 
उन्‍्तगेत रखने का अयल्त किया ईं यद्यपि उसमे उन्हें दिशेष राफ्ल्या नहीं 
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(यद्यपि बीरसिहजी का चरित प्रशंसनीय भी था ) केशव ने अपनी स्वामि- 
मवित के गौरव के विरुद्ध कार्य किया । 
फेगय के प्रन्यः--( १) रसतिक-प्रिया (सवत््‌ १६४२) इसमें रा-वि्यण 
विशेषकर भश्गार रस और नायिका भेद है | (२) रामचंद्धिका (काविरि- 
सुदी १६५२) । (३) कवि-प्रिया (फागुन सुदी पच्रमी संवत्‌ १६५२) 
इसमें कवि के वर्ष्य विषयों तथा अलकारो का वर्णन हैँ । यह एक प्रकार पे 
कवि-शिक्षा का ग्रन्य हैं । (४) विज्ञान-गोता (यह ग्रत्य प्रयोषधदोदय 
नाटक की रीति पर लिखा गया है) इनके दो ग्रन्थ और ह--हांगीर: 
जश-चन्द्रिका और वीरसिंहदेव-चरित्र 
केशव फा दृष्टिकोण--हिन्दी साहित्य में जित कवियों के ऊपर 
आलोचकों बेः अंकुश का नियत प्रहार होता रहता है उनमें से बेशव मो 
एक भ्रसिद्ध व्यक्ति हे । इसमें सन्देह नही कि अनेक आलोचकों ने आपके 
नाना छन्‍्दविधान, सफल-संवाद, अपूर्व अलकारिक चेमत्कार तया ओवर 
गुण आदि की प्रशंसा फी है किन्तु अधिकतर छोग इनके कवित्व को सुपाच्य 
नही समझते रहे हैं । किसी ने इनको 'कठिन काव्य का प्रेत' कहा है तो रिी 
ने हृदय होन', किसी ने इसके झागव्य को 'छन्दों का गरजायबधर' करें हैं 
तो किसी ने कवि को दंन न चाह विदाई, पूछे केशव की कविताई वीर 
अपनी सम्मति प्रकद फी है । इस सम्बन्ध में यह समझ लेना आवश्यक हैं 
कि ये सभी आलोचनाए कवि के दृष्टिकोण को न गमस सकते के कारण हुई 
हूँ, अस्तु सर्वप्रथम हम इसी पर विचार करते हूँ 
सह हमारा सौभाग्य ही हू कि केशव ने स्दय अपने और अपनी वविता 
के विषय में अपने ग्रन्थों के आरम्म में थोडा-बहुत बह-मुन दिया हैँ। कैशव 
के जीवन-बृत्त से प्रकट होता है कि वे एक परम सस्कृत दुःदुम्य की रान्‍्तान पें 
और उनकों अपनी कुलोनता पर घड़ा अभिमात था) वे भाषा में कविता 
करने को अपनी हीतता समझते थे; फलस्वरूप उन्होने स्वय भी इस बाप 
का मयत्द किया है कि उतकी कविता में उनका सरउत गा शान छिपा मे रहे 
और ये अपनी कुछ को अ्तिष्दा को यथापूर्व बनाये रकसे । साहुत का एक 
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ममेली है । 
केशव ने 'अलकार' दब्द का श्रयोग एक विलक्षण और विस्तृत ब् में 
किया है। वे 'अडझार' के तोन मे करते हे--वर्णालिंकार, वष्यरिकार 
तथा विशेषालकार । वर्णन के सम्पूर्ण विषयों को दो भागों में बाटा गया हैं। 
एक तो काव्य के भिन्न-भिन्त रंग और दूसरे शेप वर्णनीय विषय, प्रयन झो 
वणलिकार तथा दूसरे को वण्यलिकार कहा गया है । शास्त्रोय शब्द महंकर 
के लिए उन्होने 'विशेषालकार' शब्द का प्रयोग किया है। 

पिशेषालंकारों का काब्यालकारों के विषय में केशव दडी और रुक 
खा अवुकरण करते है। रस को अलंकारों की अधीनता स्वीकार करनी पड़े, 
यह स्थयं 'रसवत्‌* अछकार वन गया । केशव ने उपमा के २२ मेद र्पि है 
और एछेप के १३ ) कई अछकार--जैसे प्रेमालकार तथा ऊर्जलिकार तो 
केवल सच्या बढाने वाले हो है । 
* जैसा कि हम ऊपर वह चुके हे 'रसिक-प्रिया मेंभो गूह्ममइनविपात 


की प्रवृत्ति है। रस, नापिकामुद, वृत्ति आदि का परध्यरायूक्त वर्णन है) 
भश्चितों, चित्रिणी आदि स्थरियों के अनावश्यक मेंद किये गये है। 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है फ़ि केशय के ग्रन्थों में अलेकारों का बहु 

शैवितमान्‌ प्रयत्न निद्चित हैं। झुछ विद्वानों ने केशव को रीतिकाउ का प्रवेश 
से सान कर भक्ति-काठ के फूटकर कवियों में स्थान रिया हूँ फिल्‍्दु हम ञ्व 
राहूमत नहीं । यद्यपि यह सत्य है कि रोति-काछ की राम्बद पारा केशव मे 
झुछ यर्ष उपरान्त एक भिन्न आदर्श को छेकर चली और यह भी ये है 
एि केशय से पहुके भी गाहित्य-शास्त्र के ऊपर छेसनो उठाने वाठे गई रे 
क्षामे जाते है, फिर भी जैसा कि हम ऊपर कह आये है. अन्य परु्ेवर्ती दिस्गी 
आयचार्यों वी अपेक्षा केशव का प्रयत्न गम्मीर रबा विस्त्ा हूँ। जहाँ तक 
आदशों पा राम्यत्प है मेघय अनेक कवियों से मिश्र अन्य है) यद गाग्प शरिर 
अंदमातर है; इससे उसके स्थान घर कोई ओच मरीं आपी । आपारय के विए 
यह आवरया नहीं हि वह रस-सम्पदाय को ही माने । केयप की रशिए-िया 
जो देश कर कोई यद भी सदी कद सरता जि ये रग-यापराप के उेधी है। 


के | >//सररूर 


_ के पदिदाय के बरगा देसव मे सोच बा बडा र॒ुखर तथा सफद 
फिर पिया हूँ किसु बरेचरों यद अरयूर्ति कैसठ दावे एपरी शब्ब्तास्प 
शो शक्षर हैरर उपदाओं पर शिती रटी है कि भार रो जिजीब कर देती 
रह । दा दुश वा भी शाम हैं कौर एपमाग को भी बहा है, केशय ने 
अतयंणगिरि बार वर्धन धरते हुए इस घत्द था प्रयोग दंग भवार किया है 
रिपु हो लत क्तग पाया 
डे की शोमा उसी मत्ता मे है, शिशुता में नही । इसी प्रकार शिवा 
है हो बर्य है--वावती थीर गोदटी, इन दोनो का एक साथ ध्यान पें आना 
रिवगा हम्पापपद हो यात्रा है। उसी पर्वत के सम्बन्ध में वेशव कही है. 
संत सिया विराजे, गजमूप गाजे, 
परमृत थोर्ू, दित हरे ४ 
परिसंस्दा बुंतार में केशव का यह पाडित्य शूव निखर आया है 
वविधया बनी ने ना! में विधवा धब्द दा इेप भी बुरा नहीं है, डिन्‍्तु 
निम्नलिसित छन्द तो अद्वितीय हैँ -- 
“मूछत ही को जहां अधोगति पेशव गाइप । 
होम हुतारात घूम नगर एक सलिताइम ७९ 
नीचे दे उदादरण में 'विरोधाभाग” का शान्दिक चमत्कार यदि दुरुह 
मे हो (विष का अये जल जान लेते से यह दुरूहता दूर हो जाती हैं ) तो 
परम रमणोय मालूम पड़ता है --+ 
पंदवमय यह ग्रोदावरी अधपृत को फल देता 
बिन्त अछ्कार या घमत्वगर दिखाने वेः छिए भो श्रीरामइन्धध जी को 
परदारप्रिय बहने में पाप लगता है:-- 
वरदाए-प्रिय सापु सन श्ज बाय बेर 
परदार धाम्द छध्मी और पुष्दी तथा दुसरी स्प्रो वो भो बहते हैं ॥ 
विरोधाभात दूसरे दी स्त्री अपे रूगाने पें हो ठोबः बेटवा है ॥ 'सेदेह' अचशगर 
घी इत्पतना में बेशव बद्टी यही बदक भी छाते हैँ:-- 


है3८ आर झापैधना 


लिंयने दघानयाय पर. मन्देशमदों भारि में धर भी पाये शत हैँ 
दिया पस्य मे जदते से हाय हाथ यह है हि उसमें नो दौर 
हैँ बह से था सूर पी भाषा थे समान बरजमायां के स्वामायिर लक्म वा | 
झोर गे शिएरी की भाषा के गान मसापु् का । पाखिययरंत गीअदा डी प्रति 
है पारण बेगय भी भाषा सरयारहुण हो गई है; उसमें ऐसे रख शसल 
हैगते में था। दे जिस्डे गरपत का पीदित ही समझ से यूर्य के अर्य ममित्रं 
पर्दे, भौशि के मर्ष में 'टुआगत' शब्द, मपया (इत्र), शिवा [गीक्ली), 
शंरोगागवा (छ़्मी) गिध (नर) पर्मो वा प्रयोग द्िदी-मातों को बी ट- 
गही है। इसी प्रवार युरदेप्गटी शम्द गोरमरायत भी प्रास्तीय होते कै रात 
दु्द है । 
4 “पनु है यह गौर मदायत माहों 
क्षेशय परे भाषा आ्यः स्याफरण गी दृष्टि ते भी णुद हैं। रही 
ब्युत-गसति दोग- है भी जो गुतात आदि के निमित ही शात होता है। 
टिग-दोप का और पया कारण होगा ै।-- 
५2 'बीछे मया मोहि शाप दई 

बाप! झब्द पुलिग है इस हेतु (हुई! के स्थान पर दियों/ होता धाहिए। 
इसी भांति:-- 









'अंगद रक्षा रघ॒पति कोन्होा 
म 'कीन्दो' के स्थान पर 'कीन्हीं होना चाहिए। न 
अलेकार:--कैशवदास अलंकारवादी थे और उन्होने किविलप्रियाँ में 
स्पष्ट कह दिया हैँ कि-- 
अभूषन शित्‌ न राजई कविता-यनिता-मित्ता 
अत: यह स्वाभाविक ही था कि वह चमत्कार का साधन वाह्म अंलकारों 
को ही बनाते । शलकार कोई बुरी वस्तु नही होती किन्तु बह अबुचित 
प्रयोग से स्वाभाविक सौन्दर्य को भी छिपा सकती है। अत्यधिक अलकार 


भी झुभी-कमी घरीर पर भार्स्वस्प जान पड़ते है ! ॉ 


डेशर के स्पक बड़े ही समतलारपूर्ण हैः-- 
शोक शरे आम छागी परिषृरण 
आई गये घनश्याम विहाने 
कानशि शे।ः जनकादिक दे। सब 
फूलि उठे जद पुष्य पुराने ॥ 
एसमें एदश्याम पर इलेप भी अति युर्दर ओर सार्थक है 
सपह,ति' भी रामयानुवूछ है-- 
भट, घातए दावुर भोर न घोड़े 
|. तप खणगके न, फिट छाप खोले ( 
3७४०)... इतिपम्तन कहाँ दिपदा यहु कोन्‍्हीं । 
हि ने परनी कह चन्द्वधू धरि दोन्हीं ॥ बेर पा दम 
अन्तिम दो पंकितियों में दुतिवस्ती बे दुगगेति से अपनी ओर ओरे चैद् 
धरा सीता को मोर ्रशारा जिया है। 
. , एग प्रशार आरम्म से अन्त तक यद्यपि केशव में चमत्कीर ही घमलार 
हूँ (अतः अलवर बद्धी-वही भर भी छगने छगते हैं) किन्तु यह नहीं कहा 
जा सकता कि उतका अलछकारो पर असाधारण अपिकार नहीं है। परिसश्या 
प्रादि के उदाहरण तो इनके समान कोई लिख ही ने सका । कठी-कहीं बड़ 
सुन्दर तुलवात्मक दिरोध भी दडे स्वाभाविक रूप से आये हें-- 
सिल्पु शरघों उनको बनरा तुमप पनु रेफ गई ने तरी । 
दांदर दांघत सौ न बंप्यो, उन यारिपि वाँषि के थाद करी ७ 
शब्शडकारो तथा अर्थालवारो की पूर्ण भरमार इतके आचायंत्य की 
परिधायिकरा हूँ। (विशेष ज्ञान के छिए देलिए साहित्य सन्देश” जुलाई १९४५ 
में हमाय निवन्ध दिश्वव बी अलवागर-पोजना) । 
संदाद:--जिन समालोचरो ने बेटशव बी वदिता पें बेदल दोष ही दोष 
देखें है उनको भी यह रदीपार बरनता पड़ा है कि बेयव के से सशद दिल्‍्दी 
का बोई भी दूगरा बवि तहीं लिख सबा हूँ । उनके संवादों में बई अपने 
शुध है । एड तो यह हैं दिः बदि में अपने सदादो में दात-निर्देश को दा्य 


व्षो बतक।- 


है. 3४ हक 
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मद पात मत्ति प्रात पदिमिनो-प्रायताप मय। 
. ,/ शानहू क्रेशपरास कोकनर कोक प्रेम मय ॥| 
डर परिप्रण सिलूरपुर डुप्यों मंगत घट । 
किपों दक को एत्र मइपी माथिइ-सयूछ पट ॥/' 
महा गेक तो अत्पस्श णुम और मंगरठमय वर्णन है, किन्तु:-- 
के शोधित फलित फपाए यह 
हिए कापोलहिक फाल को ।/ 
डे पहोे ही जुयुप्गा उतप्त हो णायी हैं (विशेेषद्वर मंगठ अवश्द पर) 
इंगफे परगातु-- 
महू रालित खाल फ्पों. छत 
विममासिनी के भाल को | 
को जोड़फर फवि ने फिर विगरी बात बया छी हैँ । दोनों पक्ियों शो 
हुफ गाय पढ़ने से एसा ज्ञात होता है मानों टूटे इक्े पर बैठ कर सड़क की 
एफ दछ्या पार किया हो । 
उपमानों की सोज में भी केशव ने कोई-कोई भूल की हूँ । रामचद् हो 
खलूक केः समान गुण वाला फहया-- 
यासर फी सम्पया उछूफ ज्यों चितवत 
यद्यपि शुद्ध साहित्यिक को ग्राह्म हो जायेगा तथाप्रि भक्तों को बवश 
सटकेगा। इसी भाति-- 
पांडव फो श्रतिमा समर छेसों ॥ 
अर्जुन भीम महामति देखो ॥ 
में दब्द साम्य की विडम्वना छाला भगवानदोन जैसे केशव के मक्‍तों को भी 
सटकती हैं। रामचन्द्रडी के मुख से पाण्डवों का उल्छेख कराना काछ-विदद्ध 
दूषण है (यह दोप रामचन्द्रड़ी को विकाउत् मान लेने से भी बना रहता है 
क्योंकि वे नर-ठीला कर रहे थे) । अस्तु, कुछ उपमाएं अपूर्व बन पड़ी है-: 
लोक सी लिप़त नभ पाहन फे अंक सो । 
में तेज गति की उपमा वास्तव में अद्वितोय हूँ । 


(४३ कापई पररचिय 


कई ६ ० 7 पापा बाप बार मे दाग के दाद दिए हद हरे है। पर: 
करी नो लड़ हो शाह ह ही पाक मर हु बे ॥ बट दशा हुए गण है 
कर कै हद पे 4 का है #4रद कग ै॥ िन्द है 
दुहगे कियान २ व 7 पार वा दिया? पूर्षदा मै हुआ है। 
डतहिड आडाई 27 हकद बेकार रोक है हक रे दर केगद थे ईयर 
कई ६४८३ सच सं किपु हुयी हु औह में गे है । मदाराब रन ई मौर 
विव दिस है इचनदत ४ वार हो मर्दों भानों परफगोतां मो 
देरषो है दिवाई देह है $ 
7 हुए शकयो को चैरती किया हैं गदुचव्रा्शी रा तया स्रीपडी 
इरलि। ६१ भी हे ड़ में राइपमः ये हो! मो; को. होगों । गरपुरामचगा कं 
बरएधिप का विश्यादिए से कार्य था रेखि[-- 
घर कोड हो) हवए देतिपे | 
प्रा: राम को प्रभु छेशिपे ॥ 
का कौत राग ? मे न्ञानियों ॥ 
घर तारशा वजिए सात्यिं ॥ 
हापाईिं में हिएले गंदत शारदी वा प्रयोग है डिसु घोड़े ही झण्रों में रामपतर 
भी हो पटताकायादिशदों गरादू । 8 रहा का रास यद्ध ते बोरों के साप 
जो बाएतिप हुआ टै बट परंग रगगौद, विशयशय््य तथा गगेरजड़ हैँ । 
प्रति -विवश--केगर से प्रशहि भा से पिच नर्दों सोडा, 
ददु भैषण मंधितगर रयानो में थितागी गियने तक ही रह गये है। सापारप 
दर्जनों वा सापियय होने से प्रधवित्रो का भी आयियय हो यया है रिन्‍्तु 
झममें बेदाप भी ब॒ूत्ति रगये हुई सर्दी खान पश्ती 
क्ेशवद्ाग जी मे प्रझृत्ति के वर्णन में देश-विरुदध दूघण भी काफो किये 
4 विश्यामित्र के तपोवन के वर्णत में एछा, रुवंग और पुंगीफक का बर्चन 


पिदा है जो विद्वार में नहीं होते । 
एछा छूलित ख्ंग संग पुंगीफल ॥ 


इसी प्रकार हनूमानजो का सीताजी से रामचन्धजी का विरह-वर्णव 
रा 





ष्ट 
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धन हैर हर विनतों रहि. बेर, 
भंदत भाद इुगंधत शॉआ 
मीये के मर्शन में रद तुदगी रागजी की मर्पादि परत माउ-सुु मारा 
गदी है. (कयोकि तुदशीशगती भी सीणों रामचरद पदअंकों को बचातर 
घी हैं) रपायि ध्यगार की दृष्टि गे यह गृतिर काफी सरग है, देसिएः-- 
नाएा व एन तायिंत हू मात, रेदव शीवाह सोव छागति। 
व्यो परंथरुतण झूपर पायति, ई नु॒ थर्त तेहि ते सुणवायिनी ४ 
वैशपशगती में शीया मोर राम के पियोग गया अच्छा वर्णद ढिया है 
विन सह परम्परा-भुता हो समा हैं। सीसाजों की विम्तोत्टिखित उसी 
उनके हुइप भी बेदनासमी भिन्तों वा परिणय देगी है -- 
धो पुर में, दत सप्प हों, तू संग करी अनीति । 
इटिं भुदरी अय तियति को को शरिहं परतोति 
श्री (ठघमीजी) ने तो उनतो नगर में राय दिया, सेंने यन में हपागे 
देया और एन उन्हें रास्ते में ए्याग दिया। दे सुद्रिके ! अय स्त्रियों का कौत 
देश्वास मरेंगा ? इसमें राम के अकेलेपन को व्यजना है। 
हपदुश की बीरया राम्यस्पी कुछ गर्वोक्‍्तियां बड़ी मार्मिक हईँ-ए 
काठ यात॑ ,यहो से बढ़ों मु्त पोरे, श्बे 
कह ६०४० /सप सो मे भुरो सवणातुर भोरे॥ 
दिग-दोपठ ही बल ताहि सेंहारपों ॥ 
दल हे मरही जु रहो सु बहा तुम मारपों ॥ 
यधपि केशव के छिए यह कहा जाता हैं कि वे करुणा के दृश्यों के वर्णन 
अधिक सफ़र नहीं हुए तथापि वास्तव में बात ऐसी नहीं है । उन्होंने 
डुणा के स्थठो को अधिक विस्तार नददी दिया हैं किन्तु जहां करणा का दर्घत 
“या है वहा वह बड़ा मामिक है। वात्सल्य-सम्बन्धी करुणा का तिम्नोल्डिखित 
प्य बड़ा हृदयस्पर्शी हँ--विश्वामित्र जब रामचन्द्रजी को अपने साथ छ्ले 
+ है उस समय का वर्णन केशव की सद्दृदयता का परिचायक है। देखिएः- 


नी 7१ 
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यह थात मरत्य को मातु सुनो + 
पठऊं बन रामहिं बुद्धि गुनो । 
पेहि मंदिर मो नूप सो दिनयो ॥ 
बर देहु हुतो हमको णु दियो । 
नुप यात कहो हँसि हेरि हिणों । 
यर मांगि घुलोचति में जू रियो / 
मंथरा को इस दृश्य से बाहर रसने के कारण साया उरशरिर 
ईंकेयी पर ही आ जाता है। अस्तु । 


यनगमन समय रामयद्धती दारा माता कौयत्या वो बेपछआ द्रव 
पा उपदेश दिल्ाना अप्रासगरिक्शा हो जाता हैँ । पटना के पूरे ही ऐ 
अशुभ बल्पता उपदेश देगे का उतायठापत ही बहा था राय है। 
रामबयजी को भविष्य का शान घादे हो गिन्‍्ु अशार के पूर्व एस रे 
अगुम बात की और रावेय अनुचित या, शिशेयरर पुत्र के मुश से । परे 
तो कौदाल्या जैंगी सती साध्यी के लिए यह स्पर्य सा था हिलु दि शेयरों 
धावश्यतता ही थी सो उसके अधियारी गुह बगिश्ठती थे नौर गा 
भूत्यु के पप्याद्‌ ही; विल्‍्तु केशव ने मृरयु के परणाऋ तो रिगी मे दो एस 
भी नहीं बहठाये । 
इस रंप फोरि जोर यो पिलये णुेफ जाए । 
नेह तृति क्यों चक्तोर चढ़ में मित्र झाप ॥ 
(डुगेर ७पघुधेषरूयपुरतो् । हेटल्गीजश) 
इसहे सगे की रामभरदगी को कायम जो शोशा को वर हो 
कप है । एुश प्रात मे पूरे प्रचंक तक माने में कठ शाएवाय बीत 
इटका केधर में टिंए बभार है | 3ेधक को प्रएय वाह की शरपी 
टुडिपों को आय कफ हरह है है इचयों के कट) बट ९ जो पावर कर जौ 
कपाड हरी रच कै धाव शा (इनक काजिजी डे हुच को बदाशा ते हो 
५ दशा 
हे “धवचाल टला भ एईं है बट सैशक रैक काइन! के ही बन है अपते- 


गीली रिष्रयों के योग्य नहीं ) (इस सम्बन्ध में केशवदासजी की कमजोरी 
 'टेरे ही इश्लेस कर चुके है ।) 
2 दारसों मूंग अंक कहे तो सो मुगनती सब, 
पर > पहें सुधापर सुहूँ खुघाघधर मानिये॥ 
6४) बहू इिराज, तेरे दिलराजि राजे, > 
बहू कलानिधि हुडँ कलारुलित ब्यानिये एफल्वताव 

(पृ अंक--मृय है गोद में जिसके, चन्द्रमा का पर्याय है । चन्द्रमा वैर 
7 में सुधाधर सुधा को धारण करने वाला अर्थ रूगेगा, 'सुघा है, जिसके 
पर में' गह अर्थ सीता के पक्ष में लगेगा । दिजराज-चन्द्रमा को द्विजराज 
हैन है बयोकिः उसवा दो बार जन्म हुआ था। सीता के पद में--द्विज- 
ज>-दातो बरी प वित । द्विज दात को भी कहते हैँ क्योकि उसका दो बार 
मम होता है। घद्मा रुलानिधि है और सौता कलाविद्‌ है ।) 

पैशबदासजी भरतजी के वित्रकूटणमन के प्रसग में गृह का वर्णन 
रे है; 'तरि गंग गये गृह संग यये' किन्‍्यु इसका र्णन कही नही आता । 

उत्तरादे को कथा में बिशेषकर अश्यमेष यज्ञ तथा छवकुश के साथ 
दर के वर्णन में प्रवन्ध-निर्वाह अच्छा हुआ है। उत्तरादध में भी पहीं-कहीं 
न में उन्होने मर्यादा का ध्यान नही रक्‍्खा है । दासियो के नज़शिस के 
शन में चाहे सीताज़ी वी अलोविक सुन्दरता की स्ीण घ्यजना हो रिन्‍्तु 
हूं वर्णन राभउस्दज़ी बी मर्यादा के दिदद है । बेशवदासजी मे हमको 
क्यो के बिखरे हुए मोती हो अधिक दिये । उनमें तारतम्प सूत गा 
पेश्ञाइत अभाव सा ही मिलता है । 

चरित्र दििण--केशवद्ासजी का घरित्र-बित्रण इतना शदोद 
ही है. जितना उतवाय प्रदन्‍्ध-निर्दाद । रामचछरी के धोस और 
नबी परमं-परायणता गए टूमजों धुरू से हो परिचय मिल जाता है 
गधव-वप छेः रामय उन्होने दिश्वमित्र से पर्याप्त हर्ष: जिया है। बेशद के 
गम इग छपराप से सुषत रहे है॥ रादघ-दाघागुर-दा्वएाप शदन्ध वो 


